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प्रकाशकीय 


भारत को राजभाषा के रूप में हिन्दी की प्रतिष्ठा के पश्चात यद्यपि इस देश 
के प्रत्येक जन पर उसकी समृद्धि का दायित्व है, किन्दु इससे हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों 
के विश्येष उत्तरदायित्व में किसी प्रकार की कमी नहीं आती । हमें संविधान में 
निर्धारित अवधि के भीतर हिन्दी को न केवछ सभी राज कार्यों में व्यवहत 
करना है, उसे उच्चतम शिक्षा के लिए भी परिपुष्ट बनाना है । इसके लिए अपेक्षा 
है कि हिन्दी में वाउमय के सभी अवयवों पर प्रमाणित ग्रन्थ हों और यदि कोई 
व्यक्ति केवल हिन्दी के माध्यम से ज्ञाना्जन करना चाहे तो उसका मार्ग अवरुद्ध 
न रह जाय । 

इसी भवना से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश शासन ने अपने शिक्षा विभाग के 
अन्तर्गत साहित्य को प्रोत्साहन देने और हिन्दी के ग्रन्थों के प्रणयत की एक योजना 
परिचालित की है। शिक्षा विभाग की अवधानता में एक हिन्दी परामर्श समिति 
की स्थापना की गयी है । यह समिति विगत वर्षों में हिन्दी के ग्रन्थों को पुरस्कृत 
करके साहित्यकारों का उत्साह बढ़ाती रही है और अब इसने पुस्तक प्रणयन का 
कार्य आरम्भ किया है। 

समिति ने वाडमय के सभी अंगों के सम्बन्ध में पुस्तकों का लेखन और प्रकाशन 
काये अपने हाथ में लिया है। इसके लिए एक पंच वर्षीय योजना बनायी गयी 
है जिसके अनुसार ५ वर्षों में ३०० पुस्तकों का प्रकाशन होगा। इस योजना के 
अन्तगंत प्रायः वे सब विषय छे लिये गये हें जिन पर संसार के किसी भी उन्नतिशील 
साहित्य में ग्रन्थ प्राप्त हैं। इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि इनमें से 
प्राथमिकता उसी विषय अथवा उन विषय में दी जाय जिनकी हिन्दी में नितान्त 
कमी है। 


कर 


प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशन का कार्य आरम्भ करने का यह आशय नहीं है 
कि व्यवसाय के रूप में यह कार्य हाथ में लिया गया है । हम केवल ऐसे ही ग्रत्थ 
प्रकाशित करना चाहते हे जिनका प्रकाशन कतिपय कारणों से अन्य स्थानों से नहीं, 
हो पाता। हमारा विश्वास है कि इस प्रयास को सभी क्षेत्रों से सहायता प्राप्त होगी 
और भारती के भंडार को परिपूर्ण करने में उत्तर प्रदेश का शासन भी किचित 
योगदान देने में समर्थ होगा । 





भगवती शरण सिंह 
सचिव 
हिन्दी परामर्श समिति 





भूमिका 


यह पुस्तक छोकग्रिय साहित्य की श्रेणी की है । _ इसमें निजी नवीन खोजों 
का या वर्तमान ज्ञान के सभी व्योरों का विवरण देने की चेष्टा नहीं की गयी है । 
उद्देश्य यह रहा है कि पाठक विषय को सुगमता से समझ सके और सब महत्त्वपूर्ण बातों 
को जान सके । मुझे आशा है कि ज्योतिष न जानने वाले भी इस पुस्तक से छाम 
उठा सकेंगे, क्योंकि ज्योतिष के वे पारिभाषिक शब्द जो प्रयुक्त हुए हैं सरल रीति से 
समझा दिये गये है । 

इस पुस्तक के प्रथम सात अध्याय लिखने में शंकर बालकृष्ण दीक्षित के 
अपूबव मराठी ग्रंथ “भारतीय ज्योतिषशास्त्र अथवा भारतीय ज्योतिषशास्त्राचा प्राचीन 
आणि अर्वाचीन इतिहास” से विशेष सहायता मिली है । ज्योतिष के प्रकांड विद्वान 
स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव ने मेरे आग्रह से मेरी पुस्तक “सरल विज्ञान- 
सागर” के छिए एक छेख भारतीय ज्योतिष पर छिखा था। मेने उसका भी 
विशेष उपयोग किया हैँ। अधिकांश संस्कृत इलोकों के जो अर्थ यहाँ छापे गये हें 
उनके लिए में श्री गंगा प्रसाद उपाध्याय, श्री क्षेत्रेशचंद् चट्टोपाध्याय अथवा डाक्टर 
आब्या प्रसाद मिश्र का ऋणी हैं। भ्रूफ-संशोधन में डाक्टर झपादंकर शुक्ल ने 
बड़ी सहायता की है, जिसके लिए में उनका आभारी हूँ। श्री के महोदय की 
“जयसिंह की ज्योतिष वेधशालाएँ” नामक अ्रेजी पुस्तक से मैने कुछ चित्र लिये हे 
और में उनका अनुगृहीत हूँ । 





गोरख प्रसाद 
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अध्याय १ 


प्रारम्मिक बातें 
ज्योतिष की महत्ता 


आरतीय ज्योतिष का प्राचीनतम इतिहास सुद्दुर भूतकाल के गर्भ में छिपा हुआ 
हैँ। केवछ ऋग्वेद आदि अति प्राचीन ग्रंथों के स्कुट वाक्यांशों से आभास मिलता है 
कि उस समय ज्योतिष का ज्ञान कितना रहा होगा । 

ज्योतिष का अध्ययन अनिवार्य था। जंगली जातियों में भी ज्योतिष का 
थोड़ा-बहुत ज्ञान रहता ही हूँ क्योंकि इसकी आवश्यकता प्रति दिन पड़ा करती 
इसलिए आयोँ के ज्योतिष-ज्ञान का समुझ्नत दिशा में पहुँचना आश्चर्य की बात नहीं 
है । ज्योतिष का विशेष रूप से अध्ययन उस समय भी होता था इसका प्रमाण 
यह है कि यजुर्वेद में 'नक्षत्रदर्श' (+«ज्योतियी) की चर्चा है'। छांदोग्य उपनिषद 
में नक्षत्रविद्या का उल्लेख है'। ज्योतिष अति प्राचीन काल से वेद के छ: अंगों में 
गिना जाता रहा है'। 

ज्योतिष के ज्ञान की आवश्यकता कृषकों को भी पड़ती है और पुजारियों | ४ 
को भी । यों तो सभी क्लो समय-समय पर ऐसी बातों के जानने की आवश्यकता पड़ 
जाती हूँ जिसे ज्योतिर्षी ही बता सकता है, परन्तु कृषक विश्येष रूप से जानता 
चाहता है कि पानी कब वरसेगा, और खेतों के बोने का समय आ गया या नहीं । 
पुजारी तो बहुत-सी बातें जानना चाहता है। प्राचीन समय में साल-साल भर तक 
चअलनेवाले यज्ञ हुआ करते थे और अवश्य ही वर्ष में कितने दिन होते हें, वर्ष कब 
आरम्भ हुआ, कब समाप्त होगा, यह सब जानना वहुत आवश्यक था । 












+ इग१०। 
5 अशर; जहाई; जारा१; छाछ१। 
+ आपंस्तंब घर्मसूत्र, ४२८।१० । 


ग भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


आजकल पंचांग इतना सुलभ हो गया हूँ और उसके नियम इतने सुगम हो गये 
हैं कि इसकी कल्पना ही प्रायः असम्भव है कि अत्यन्त प्राचीन समय में क्यानया 
कडिनाइयाँ पड़ती रही होंगी । इसलिए इस प्रदन पर विचार करना कि प्राचीनतम 
ज्योतिषी का वातावरण कंसा रहा होगा लाभदायक होगा। 


समय की तीन एकाइयाँ 

प्राचीनतम मनुष्य ने भी देखा होगा कि दिन के पद्चात रात्रि, रात्रि के पक्चात 
दिन होता है । एक रातदिन--ज्योतिष की भाषा में एक अहोरात्र और साधारण 
भाषा में केवछ दिन--समय नापने की ऐसी एकाई थी जो मनुष्य के ध्यान के सम्मुख 
बरबस उपस्थित हुई होगीं। परन्‍्तु कई कामों के लिए यह एकाई बहुत छोटी 
पड़ी होगी । उदाहरणतः, बच्चे की आयु कौन जोड़ता चलेगा कि कितने दिन की 
हुईं। सौ दिन के ऊपर असुविधा होने छगी होगी। 

सौभाग्यवश् एक दूसरी एकाई थी जो प्रायः इतनी ही महत्वपूर्ण थी। छोगों 
ने देखा होगा कि चन्द्रमा घटता-बढ़ता हैं । कभी वह पूरा गोल दिखायी पड़ता है, 
कभी वह अदृश्य भी रहता है । एक पूर्णिमा से दूसरी तक, या एक अमावस्या से 
दूसरी तक के समय को एकाई मानने में सुविधा हुई होगी । यह एकाई--एक मास 
या एक चान्द्र मास--कई कालों के नापने में सुविधाजनक रही होगी, परन्तु सबके नहीं। 
कुछ दी काल, जैसे बालक-बालिकाओं की आयु, बताने में मासों का. उपयोग भी 
असुविधाजनक प्रतीत हुआ होगा; इससे भी बड़ी एकाई की आवश्यकता पड़ी होगी। 

परन्तु छोगों ने देखा होगा कि ऋतुएँ बार-बार एक विद्येष क्रम में आती रहती 
हँ--जाड़ा, गरमी, बरसात; फिर जाड़ा, गरमी, बरसात, और सदा यही क्रम छगा 
रहता है । इसलिए छोगों ने बरसातों की संख्या वताकर काछ-मापन आरम्भ किया 
होगा । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वर्ष शब्द की उत्पत्ति वर्षा से हुई है, और 
वर्ष के पर्यायवाची शब्द प्रायः सभी ऋतुओं से सम्बन्ध रखते हें; जैसे शरद, हेमन्त, 
बत्सर, संवत्सर, अब्द, इत्यादि। शरद और हेमन्त दोनों का सम्बन्ध जाड़े की ऋतु 
से है; बत्सर और संवत्सर से अभिप्राय है वह काछ जिसमें सब ऋतुएँ एक बार 
आ जायें। अब्द का अर्थ जल देने वाछा या बरसात है । 


समय की एकाइयों में सम्बन्ध 

सैकड़ों वर्षों तक अहोरात्र, मास और वर्ष के सम्बन्ध को सुक्ष्म रूप से जाने विना 
ही काम चल गया होगा, परन्तु जैसे-जैसे गणित का ज्ञान बढ़ा होगा, जैसे-जैसे राजकाज 
में क्रबद्ध आय-व्यय का छेखा वर्षों तक रखने की आवश्यकता पड़ी होगी, या रुस्बें- 


| 
। 
। 

















ब्रारम्भिक बातें ३ 


हूम्बे एक था अधिक वर्षों के यज्ञ होने लगे होंगे, तैसे-तैसे इन तीन एकाइयों के 
सम्बन्ध को ठीक-ठीक जानने की आवश्यकता तीब् होती गयी होगी। 

मनुष्य के दोनों हाथों में कुछ मिलाकर दस अेंगुदियाँ होती हैँ और इसी 
कारण गणित में दस की विशेष महत्ता है । सारा गणित दस अं: 'कों से छि्ल लिया जाता 
है--₹ से ९ तक वाले अंक और पूल्य ०; इल्हींसे बड़ी-सेचड़ी संख्याएँ लिख 
ली जाती हैं। प्राचीनतम मनुष्य ने जब देला होगा कि एक मास में लगभग तीस दिन 
होते हे तो मास में ठोक-ठीक तीस दिल मानने में उसे कुछ भी संकोच न हुआ होगा। 
उसे मास में तीस दिन का होना उतना ही स्वाभाविक जान पड़ा होगा जितना दिन 
के बाद रात का आना । 

परन्तु सच्ची बात तो यह हूँ कि एक मास में ठीक-ठीक तौस दिन नहीं होते। सब 
मास ठीक-ठीक बराबर भी नहीं होते। इतना ही नहीं, सब अहोरात्र भी बराबर नहीं 
होते। इन सब एकाइयों का सूक्म ज्ञान मनुष्य को बहुत पीछे हुआ। जज भी जब 
सेकेण्ड के हजारवें भाग तक वैज्ञानिक छोग समय नाप सकते हैं और डिगरी के दो 
हजारवें भाग तक कोण नाप सकते हैं, इन एकाइयों का इतना सच्चा ज्ञान नहीं है कि 
कोई ठीक-ठीक बता दे कि आज से एक करोड़ दिन पहले कौन-सी तिथि थी---उस दिन 
चअच्दरमा पूर्ण गोल था, या चतुर्दशी के चन्द्रमा की तरह कुछ कटा हुआ। 
ऋग्वेद में वर्षमान 

निस्सन्‍्देह इन तीन एकाइयों के सम्बन्ध की खोज ही से ज्योतिष की उत्पत्ति 
हुई और यदि किसी काल की पुस्तक में हमें यह लिखा मिल जाता हूँ कि उस समय 
मास में और वर्ष में कितने दिन माने जाते थे तो हमको उस समय के ज्योतिष के ज्ञान 
का सच्चा अनुमान लग जाता हैं । 

ऋग्वेद हमारा प्राचीनतम ग्रंथ हैँ ।.. परन्तु वह कोई ज्योतिष की पुस्तक नहीं 
है। इसलिए उसमें आनेवाले ज्योतिष-सम्बन्धी संकेत बहुघा अनिश्चित से हूं। 
परलु इसमें संदेह तहीं कि उस समय वर्ष में बारह मास और एक माल में तीस दिन 
माने जाते थे । एक स्थान पर छिखा है-- 

“अत्यात्मक आदित्य का; बारह अरों (सूँटों या डंडों) से युक्त चक्र स्वर्ग के 
चारों ओर बार-बार भ्रमण करता है और कभी भी पुराना नहीं होता। अब्ति, 
इस चक्र मं पुतस्वरूप, सात सौ बीस (३६० दिन और ३६० रात्रियाँ) निवास करते हैं"” 








+ ३६०४८; रामगोविल्द जिवेदी और गौरीनाव भा का अनुवाद १ 


ड़ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


परन्तु यह मानने में कि मास में वरावर ठीक तीस दिन के होते हें एक विशेष 
कठिनाई पड़ती रही होगी । वस्तुतः एक महीने में लगभग २९३ दिन होते हैं। 
इसलिए यदि कोई बराबर तीस-तीस़ दिन का महीना गिनता चछा जाय तो ३६० 
दिन में लगभग ६ दिन का-अन्तर पड़ जायगा। यदि पूणिमा से मास आरम्भ किया 
जाय तो जब बारहवें महीने का अन्त तीस-तीस दिन बारह बार छेते से आवेगा तब 
आकाश में पृणिमा के बदले अधकटा चन्द्रमा रहेगा। इसलिए यह कभी भी माना 
नहीं जा सकता कि छगातार बारह महीने तक तीस-तीस दिन का महीना माना 
जाता था। 
मास में दिनों की संख्या 
पृण्िमा ऐसी घटना नहीं है जिसके घटित होने का समय केवल चन्द्रमा की 
आकृति को देखकर कोई पल-विपल तक बता सके। यदि इस समय चन्द्रमा गोल जान 
पड़ता है तो कुछ मिनट पहले भी वह गोल जान पड़ता रहा होगा और कुछ मिनट 
बाद भी वह गोल ही जान पड़ेगा । मिनटों की क्या बात; कई घण्टों में भी अधिक 
अन्तर नहीं दिखायी पड़ता । इसलिए एक मास में २९३ दिन के बदले ३० दिन मानने 
पर महीने, दो महीने तक तो कुछ कठिनाई नहीं पड़ी होगी, परन्तु ज्योंही छोगों ने 
लगातार गिनाई आरम्भ की होगी, उनको पता चला होगा कि प्रत्येक मास में तीस 
दिन मानते रहने से साल भर में गणना और वेध में एकता नहीं रहती । जब 
गणना कहती हूँ कि मास का अन्त हुआ तब आकाश में चन्द्रमा पूर्ण गोल नहीं रहता; 
जब वेध बताता है कि आज पूर्णिमा है तब गणना बताती है कि अभी महीना पूरा नहीं 
हुआ । 
अवद्य ही कोई उपाय रहा होगा जिससे छोग किसी-किसी महीने में केवल २९ 
दिन मानते रहे होंगे। इन २९ दिन वाले महीनों के छिए ऋग्वेद के समये में क्या 
नियम थे यह अब जाना नहीं जा सकता, परन्तु कुछ नियम रहे अवश्य होंगे। पीछे 
तो भारतीय ज्योतिष में ऐसे पक्के नियम बन गये कि छोग उन नियमों के दास बन 
गये; ऐसे दास कि आज भी हिन्दू ज्योतिषी तभी ही पूर्णिमा मानते हें जब उनकी 
गणना कहती हूँ कि पूर्णिमा हुई, चाहे वेब (आंख से देखी बात) कुछ बताये। मुसल- 
लिन वेब के मक्त है, हिन्दू गणित के । चाहे गणना कुछ भी कहे, जब तेक मुसलमान 
दि के चाँद को आँखों से देख न लेगा---चाहे निजी आँखों से, चाहे विश्वस्त पुजारियों 
की आँखों द्वारा--वह ईद मनायेगा ही नहीं। परन्तु 'आज का हिन्दू डेढ़ हजार 
बर्ष पहले के बने नियमों का इतना भक्त हूँ कि वह वेध को भाड़ में झोंकने के छिए 





आरम्निक बातें है. 


उद्यत है । दृक्‍्तुल्थता--गणना में ऐसा सुधार करना कि उससे वही परिणाम 
निकले जो वेध से प्राप्त होता है---आज के प्रायः सभी पंडितों को पाप-सा भ्रतीत होता 
हूं। वेघ की अवहेलना अभी इसलिए निभी जा रही है कि सूर्य-सिद्धान्त के गणित 
से निकले परिणाम और वेध में जभी घण्टे, दो घण्टे, से अधिक का अन्तर नहीं पड़ता, 
और घण्टे, दो घण्टे, आगे या पीछे प्रृणिमा बताने से साधारण मनुष्य साघारण अवसरों 
परगछती पकड़ नहीं पाता । इसी से काम चला जा रहा हँ। ग्रहण के अवसरों पर 
अवश्य घण्टे भर की गलती सुगमता से पकड़ी जा सकती है', परन्तु पंडितों ने, चाहे 
बे कितने भी कट्टर प्राचीन मतावलम्बी हों, ग्रहणों की गणना आधुनिक पाइ्चात्य 
रीतियों से करना स्त्रीकार कर लिया हूँ । अस्तु । चाहे आज का पंडित कुछ 
भी करे, ऋग्वेद के समय के लोग सा भर तक किसी भी प्रकार तीस दिन ही प्रति 
मास न मान सके होंगे। सम्भवतः कोई नियम रहा होगा; ऐसे नियम वेदांग- 
ज्योतिष में दिये हें और उनकी चर्चा नीचे की जायगी । परन्तु यदि कोई नियम 
न रहे होंगे तो कम-से-कम अपनी आँलों देखी पूणणिमा के आधार पर उस काल के 
ज्योतिषी समय-समय पर एक-दो दिन छोड़ दिया करते रहे होंगे । 
वर्ष में कितने मास 

यह तो हुआ मास में दिनों की संख्या का हिसाब । यह भी प्रइन अवश्य उठा 
होगा कि वर्ष में कितने मास होते हें । यहाँ पर कठिताई और अधिक पड़ी होगी । 
पूर्णिमा की तिथि वेब से निश्चित करने में एक दिन, या अधिक से अधिक दो दिन, 
की अशुद्धि हो सकती है । इसलिए बारह या अधिक मासों में दिनों की संख्या 
गिनकर पड़ता बैठाने पर कि. एक मास में कितने दिन होते हैँ अधिक त्रुटि नहीं रह 
जाती हूं । 

परन्तु यह पता छगाना कि वर्षाः्वतु कब आरम्भ हुई, या शरदऋतु कब आयो, 
सरल नहीं है । पहला पानी किसी साल बहुत पहले, किसी साल बहुत पीछे, गिरता 
है। इसलिए वर्षाऋतु के आरम्भ को वेध से, ऋतु को देख कर, निश्चित करने में 
पत्रह दिन की त्रुटि हो जाता साधारण-सी बात है । बहुत काल तक पता ही त चला 
होगा कि एक वर्ष में ठीक-ठीक कितने दिन होते हे। आरम्भ में छोगों की ग्रही 
धारणा रही होगी कि वर्ष में मासों की संख्या कोई पूर्ण संस्या होगी। बारह ही 





* क्योंकि चस्रप्रहण का मध्य पृूणिमा पर और सूर्यग्रहण का सध्य अमावस्या 
पर ही हो सकता है । 


है] भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


निकटतम पूर्ण संख्या हैँ । इसलिए वर्ष में बारह महीनों का मानना स्वाभाविक 
था। दीर्षकाल तक होता यही रहा होगा कि वरसात से छोग मोटे हिसाब से महीनों 
को गिनते रहे होंगे और समय बताने के लिए कहते रहे होंगे कि इतने मास बीते। 

तो भी, जैसे-जैसे ज्योतिष के ज्ञान में तथा राज-काज, सम्यता, आदि, में वृद्धि 
हुई होगी, तैसे-तैसे अधिकाधिक दीर्घ काछ तक छगातार गिनती खली गयी होगी 
और तब पता चला होगा कि वर्ष में कमी बारह, कभी तेरह, मास रखना चाहिए, 
अन्यथा बरसात उसी महीने में प्रति वर्ष नहीं पड़ेगो। उदाहरणतः, यदि इस वर्ष 
बरसात सावन-भादों में थी और हम आज से बराबर बारह-बारह मासों का वर्ष 
मानते जायें तो कुछ वर्षों के वाद बरसात कुआर-का्तिक में पड़ेगी; कुछ अधिक 
वर्षों के बीतने पर बरसात अगहन-यूस में पड़ेगी । मुसलमानों की गणना-पद्धति 
आज भी यही है कि एक वर्ष में कुल १२ मास (चान्द्र मास) रखे जायें। इसका 
परिणाम यही होता हूँ कि वरसात उनके हिसाव से प्रति वर्ष एक ही महीने में नहीं 
पड़ती । उदाहरणतः, उनके एक महीने का नाम मुहर॑म है। उसी महीने में 
मुसलमानों का मुहरंम नामक त्योहार पड़ता है । परन्तु यह त्योहार, जैसा सभी ने 
देखा होगा, बराबर एक ही ऋतु में नहीं पड़ता । 


ऋग्वेद के समय में अधिमास 
हिल्दुओं ने तेरहवाँ मास छगाकर मासों और ऋतुओं में अदूट सम्बन्ध जोड़ने 
की रीति ऋग्वेद के समय में ही निकाल ली थी ।. ऋग्वेद में एक स्थान पर आया है-- 
“जो ब्रतावलम्बन करके अपने-अपने फलोत्यादक बारह महीनों को जानते हें 
और उतपन्न होनेवाले तेरहवें मास को भी जानते हैं, ...” 
इससे प्रत्यक्ष है कि वे तेरहवाँ महीना बढ़ाकर वर्ष के भीतर ऋतुओं का हिसाब 
ठीक रखते थे। 
नक्षत्र 


लोगों ने धीरे-धीरे यह देखा होगा कि प्रूणिमा का चद्धमा जब कभी किसी 
| किद्लोष तारे के निकट रहता हैँ तो एक विशेष ऋतु रहती है। इस प्रकार तारों के 
बीच चन्द्रमा की गति पर लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ होगा। तारों के हिसाब 
से चन्द्रमा एक चक्कर २७३ दिन में लगाता हैँ। मोटे हिसाव से प्राचीन छोगों 








* १॥२५।८ । रामगोबिन्द त्रिवेदी और गौरीनाथ का का अनुवाद । 


प्रारम्भिक बातें का] 


ने इसे २७ ही दिन माना होगा । इसलिए चन्द्रमा के एक चक्कर को २७ भागों में 
बाँटना और उसके मार्ग में २७ चमकीले या सुगमता से पहचान में आनेवाले तारों 
या तारका-पुंजों को चुन लेना उनके लिए स्वाभाविक था। ठीक-ठीक बराबर 
डूरियों पर तारों का मिलना असम्भव था, क्योंकि चल्द्मा के मार्ग में तारों का जड़ना 
मनृष्य का काम तो था नहीं। इसलिए आरम्भ में मोटे हिसाब पे ही वेय द्वारा 
द्रमा की गति का पता चल पाता रहा होगा, परन्तु गणित के विकास के साथ 

इसमें सुधार हुआ होगा और तब चढ्र“मार्ग को ठीक-डीक बराबर २७ भागों में बॉँटा 
गया होगा। चन्द्रमा २७ के बदले लगभग २७३ दिन में एक चक्कर लगांता हैं, 
इसका भी परिणाम जोड़ लिया गया होगा । 

चन्द्रमा के मार्ग के इन २७ बरावर भागों को ज्योतिष में नक्षत्र कहते हे । 
साधारण भाषा में नक्षत्र का अर्थ केवल तारा है। इस शब्द से किसी भी तारे का 
बोध हो सकता है । आरम्भ में नकत्र तारें के लिए ही प्रयुक्त होता रहा होगा । 
परल्तु चन्द्रमा अमुक नक्षत्र के समीप हैं कहने की आवश्यकता बार-वार पड़ती रही 
होगी। समय पाकर चन्द्रमा और नक्षत्रों का सम्बन्ध ऐसा पनिष्ठ हो गया होगा 
कि नक्षत्र कहते से ही चन्द्र-मार्ग के समीपवर्ती किसी तारे का ध्यान आता रहा होगा । 
पीछे जब चन्द्रमार्ग को २७ बराबर भागों में बाँठा गया तो स्वभावतः इन भागों के नाम | 
भी समीषवर्ती तारों के अनुसार अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, आदि पड़ गये 
होंगे । 

5ऋम्बेद में कुछ नक्षत्रों के ताम आते हैं जिससे पता चलता है कि उस समय भी 
चन्द्रमा की गति पर ध्यान दिया जाता था' । 


उदयकालिक सूर्य 

कौषीतकी ब्राह्मण में इसका सूक्ष्म वर्णन हैं कि उदयकाल के समय सूर्य किस 
दिशा में रहता है ।  क्षितिज पर सूर्योदय-विन्डु स्थिर नहीं रहता, क्योंकि सूर्य का 
वार्षिक मार्ग तिरछा है और इसका आधा भाग आकाश के उत्तर भाग में पड़ता हूँ, 
आधा दक्षिण में । कौषीतकी ब्राह्मण ने सुर्योदय-विन्दु की गति का सच्चा वर्णन 
दिया है कि किस प्रकार यह विन्दु दक्षिण की ओर जाता हे, कुछ दिनों तक वहाँ स्थिर- 
सा जान पड़ता है और फिर उत्तर की ओर बढ़ता हैं'। यदि यज्ञ करनेवाला प्रति 
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आरतौय ज्योतिष का इतिहास 


दिन एक ही स्थान पर बैठकर यज्ञ करता था---और वह ऐसा करता भी रहा होगा-- 
तो क्षितिज के किसी विश्येष विन्डु पर सूर्य को उदय होते हुए देखने के पश्चात फिर 
एक वर्ष बीतने पर ही वह सूर्य को ठौक उसी स्थान पर (उसी ऋतु में) उदय होता 
हुआ देखता रहा होगा। वस्तुतः, क्षितिज के किसी एक बिन्दु पर उदय होने से 
छेकर सूर्य के फिर उसी विन्‍्दु पर वैसी ही ऋतु में उदय होने तक के काल में दिनों की 
संख्या गिनने से वर्ष का मान पर्याप्त अच्छी तरह ज्ञात हो सकता है और सम्भव हैं 
कि इस रीति से भी उस समय वर्षमान निकाला गया हो । कम से कम इतना तो 
निश्चय हूँ कि कौषीतकी ब्राह्मण के कर्तो ने सुर्योदय-विन्दु की गति को कई वर्षों तक 
अच्छी तरह देखा था। 
तारों का उदय और अस्त होना 

वर्षमान जानने की एक अन्य रीति भी थी। लोग सूयय कली उपासना करते 
थे। प्रात:काल, सूर्योदय के पहले से ही, पूर्व दिशा की ओर ध्यान दिया करते थे। 
इस क्रिया में उन्होंने देखा होगा कि सूर्योदय के पहले जो तारे पूर्वीय क्षितिज के ऊपर 
दिखायी पड़ते हैं वे सदा एक ही नहीं रहते । उदाहरणतः, यदि मान लिया जाय कि 
आज प्रात:काल मघा नामक तारा लगभग सूर्योदय के समय पूर्वीय क्षितिज से थोड़ी- 
सी ही ऊँचाई पर दिखायी पड़ रहा था तो यह निद्चित है कि आज से बीस-पच्चीस 
दिन बाद यह तारा सूर्योदय के समय क्षितिज से बहुत अधिक ऊँचाई पर रहेगा, और 
बीस-पच्चीस दिन पहले सूर्योदय के समय यह क्षितिज से नीचे ओर इसलिए अदृ्य 
था। अवद्य कोई दिन ऐसा रहा होगा जिस दिन यह तारा पहले-पहल रूगभग 
सूर्योदय के समय, या तनिक-सा पहिंले, दिखायी पड़ा होगा। वह तारा उस दिन 
“उदय' हुआ, ऐसा माना जाता था। लोगों ने देखा होगा कि विश्ञेष तारों का उदय 
[विशेष ऋतुओं में होता है । तुलसीदास ने जो लिखा है "उदेउ अगस्त्य पंथ जल सोखा” 
उसमें उदय होने का अर्थ यही है कि अगस्त्य पहले प्रातःकाल नहीं दिखायी पड़ रहा 
था; जब वह सूर्योदय के पहले दिखायी पड़ने गा तो बरसात बीत गयी थी । 

विशेष तारों के उदय होने के समयों को बार-बार देखकर और इस पर ध्यात 
रखकर कि कितने-कितने दिनों पर एक ही तारा उदय होता है लोगों ने वर्ष का स्थूछ 
भान अवश्य जान लिया होगा । एक बरसात से दूसरी बरसात तक के दिनों को 
'गिनने की अपेक्षा तारों के एक उदय से दूसरे उदय तक या सूर्योदय-विन्दु के क्षितिज 
के किसी विश्येष चिह्न पर फिर जा जाने तक के काल में दिनों के गिनने से वर्ष 
का अधिक सच्चा ज्ञान हुआ होगा, परन्तु इसमें भी स्थूछता तब तक न मिठी होगी 
जब तक कई वर्षों तक दिनों की गिनती लगातार न की गयी होगी। 








+ 


प्रारम्भिक बातें दर 


तारों का उदय प्राचीन काल में भी देखा जाता था यह तैत्तिरीय ब्राह्मण के 
एक स्थान से स्पष्ट हूँ । 

धुवॉक्त प्रमाणों से प्रत्यक्ष हे कि ऋग्वेदिक काल में ज्योतिष की सच्ची नींव पड़ 
गयी थी। 

इस अध्याय में हमने प्राचीन ज्योतिष पर विहंगम दृष्टि डाल ली है । आगामी 
अध्याय में प्राचीन साहित्य में आयी हुई ज्योतिष संबंधी चर्चा पर व्योरेवार विचार 
किया जायगा। 


५ १/५॥२१, छोकसान्य तिलक न अपनो पुस्तक ओरायन में पृष्ठ १८ पर 
इसको व्याल्या की है । 


अध्याय २ 


प्राचीनतम ज्योतिष 
विषय-प्रवेश 
ऋग्वेद तथा अन्य प्राचीनतम ग्रंथों में ज्योतिष से संवंध रखने वाली कई बातें 
हैं। शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने अपनी मराठी पुस्तक “भारतीय ज्योतिषशास्त्र” 
में अनेक उद्धरण दिये हें और उन पर पांडित्यपूर्ण विवेचन किया है । यहाँ थोड़े- 
से चुने हुए उद्धरण दिये जायेंगे, जिनसे पता चल जायगा कि हमारे प्राचीन ऋषियों 
को ज्योतिष का ज्ञान कैसा था। परंतु इन उल्लेखों पर विचार करने के पहले यह्‌ 
समझ लेना भी अच्छा होगा कि हमारे प्राचीनतम साहित्य में क्या-क्या ग्रंथ उप- 
रुब्ब हैं । 
हमारा प्राचीनतम साहित्य 
हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में वेद हे। वेद का साधारण अर्ष ज्ञान हूँ, परंतु 
विश्येष अर हूँ भारतीय आययों के सवप्रथम और सवंमान्य धार्मिक ग्रंथ । इनकी 
संख्या चार है। हिन्दी शब्द-सागर में इनके संबंध में निम्न सूचना दी हुई है : 
आरंभ में वेद केवल तीन ही थे--ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। 
इनमें से ऋग्वेद पद्य में हें और यजुर्वेद गद्य में । सामवेद में गाते योग्य गीत 
या साम हे। इसलिए प्राचीन साहित्य में “बेदत्रयी” शब्द का ही अधिक 
योग देखने में आता है; यहाँ तक कि मनु ने भी अपने धर्मशास्त्र में अनेक 
स्थानों पर “बेदत्रयी” शब्द का ही व्यवहार किया है। चौथा अथवंवेद 
पीछे से वेदों में सम्मिलित हुआ था, और तब से वेद चार माने जाने लगे। 
४ इस चौथे या अंतिम वेद में शांति तथा पौष्टिक अभिचार, प्रायर्वत्त, तंत्र, 
मंत्र आदि विषय है। वेदों के तीन मुख्य भाग हे जो संहिता, ब्राह्मण और 
आरण्यक या उपनिषद कहलाते है'। संहिता शब्द का अर्थ संग्रह हैँ; और 
वेदों के संहिता भाग में स्तोत्, प्रार्थना, मंत्र-अयोग, आश्ञीर्वादात्मक सुक्त, यज्ञ- 





नव लिलक- 
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आचोनतम ज्योतिष ११ 


विधि से संबंध रखनेवाले मंत्र और अरिष्ट आदि की शांति के लिए प्रार्थनाएँ 
आदि सम्मिलित हैं । वेदों का यही अंश मंत्र-भाग भी कहलाता है । ब्राह्मण- 
भाग में एक प्रकार से बड़े-बड़े गद्य ग्रंथ आते हूँ जिनमें अनेक देवताओं की ., 
कथाएँ, यज्-संवंधी विचार और भिन्न-भिन्न ऋतुओं में होनेवाले धामिक इृत्यों के 
व्यावहारिक तथा आध्यात्मिक महत्व का निरूपण हूँ । 
वाले यति, सन्यासी आदि परमेश्वर, जगत और मनुष्य इन तीतों के संबंध 
जो विचार किया करते थे, वे उपनिषदों और आरण्यकों में संगृहीत हैं। 
इन्हीं में भारत का प्राचीनतम तत्वज्ञान भरा हुआ है । यह सब मानो वेदों का 
अंतिम भाग है, और इसीलिए, वेदांत कहलाता है । वेदों का प्रचार बहुत 
प्राचीन कार से और विस्तृत प्रदेश में रहा है; इसलिए काल-मेद, देश-मेद और 
व्यक्ति-मेद आदि के कारण वेदों के मंत्रों के उच्चारण आदि में अनेक पाठ-मेद 
हो गये हैं । साथ ही पाठ में कहीं-कहीं कुछ न्यूनता और अधिकता भी हो 
गयी है । इस पाठ-मेद के कारण संहिताओं को जो रूप प्राप्त हुए हें वे 
ज्ञाखा कहलाते हैं, और इस प्रकार प्रत्येक वेद की कई-कई शासाएँ हो गयी 
हैं। ““ शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरक्‍्त, ज्योतिष और छंद ये छ: वेदों के 
अंग या वेदांग कहछाते हैं। ““ 

हिन्दू लोग वेदों को अपौर्षेय और ईइ्वर-कृत मानते हैं। छोगों का 
विदवास है कि ब्रह्म ने “ (स्वयं) वेद कहे हे, और जिन-जिन ऋषियों ने 
जो मंत्र सुनकर संगृहीत किये हे वे उन मंत्रों के द्रप्टा हें। ..** कहा जाता 
है कि वेदों का वर्तमान रूप में संग्रह और संकलन महणि व्यास ने किया है, और 
इसीलिए वे वेदब्यास कहे जाते हैं। “* 

वेदों के रचना-काल के संबंध में विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद है। 
मैक्समूलर आदि कई पाइ्चात्य विद्वानों का मत हूँ कि वेदों की रचना ईसो 

: डेढ़ हजार! वर्ष पहले उस समय हुई जिस समय आये छोग आकर 

पंजाब में बसे थे । परंतु छोकमान्य तिलक ने ज्योतिष-संबंधी तथा अन्य कई 

आधारों पर वेदों का समय ईसा से लगभग ४,५०० वर्ष पूर्व स्थिर किया है। 

बूलर आदि विद्वानों का मत है कि आय॑ सम्यता ईसा से प्रायः चार हजार 

वर्ष पहले की है और वैदिक साहित्य की रचना ईसा से प्रायः तीत हजार 

चर्ष पहले हुई है; और अधिकांश छोग यही मत मानते हैं। 

बेद 'भुति' कहलाते हे क्योंकि ऋषियों ने उन्हें ब्रह्म के मुख से सुना था। 
'्मृति' ऐसी कृति को कहते हें जो किसी पुदष की रचना होती हूँ । स्मृति 

















श्र भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


का अर्थ है वह जो स्मरण रह गया हो । श्रुति का बर्थ है वह जो युना गया हो। 
स्मृतियों के कर्त्त, कर्त्तार या स्टार होते हू, जिन्हें हम आज-कल की भाषा में प्रंथकार 
या छेखक कहेंगे। श्रुतियों के कर्ता नहीं, दरष्टा या द्रष्टार होते थे जो अपनी दिव्य 
दृष्टि से सत्य को देख सकते थे । 
ब्राह्मण आदि 

ऋग्वेद में एक हजार से अधिक सूक्‍त हैं और एक सृक्त में मध्यमानतः (औसतन) 
छगभग १० ऋचाएँ (छंद) हे। सारे बेद को दस मंडलों में बाँटा गया हूँ और हमने 
जहाँ-जहाँ हहस्वेद को किसी पंकित का निर्देश किया हे वहाँ प्रयम संख्या मंडल बताती 
हूँ, दूसरी सूक्त, तीसरी मंत्र या ऋचा । ऋग्वेद के अध्ययन से पता चछता है कि 
उस समय के आय॑ अधिकांश पंजाब में वसे थे जहाँ सिंध्‌ नदी तथा उसकी सहायक 
नदियाँ बहती थीं। परंतु वे गंगा, यमुना और गोमती तक एक ओर और कुमा 
(काबुरु) तक दुसरी ओर फैले हुए थे। पशु-पालन (विशेषतः गो-पालन) और कृषि 
ये ही दो उनके प्रमुख काम थे । 

ऋग्वेद के कई 'ब्राह्मण" थे जिनमें से दो ही- ब 
अब उपलेब्ध हैं। दोनों में बहुत-सी बातें एक ही हे, परंतु प्रत्येक में कई ऐसी बातें 
हूं जो दूसरे में नहीं हे। ऐरेय ब्राह्मण के साथ ऐतरेय आरण्यक और ऐतरेय 
उपनिषद भी हूं, इसी प्रकार कौपीतकी ब्राह्मण के साथ कौषोतकी आरण्यक और 
कौषीतकी उपनिषद हे । ताण्ड् ब्राह्मण सामवेद का ब्राह्मण है। 

सामवेद की अधिकांश ऋचाएं (लगभग १६००) ऋग्वेद से छी गयी हे और 
उनके गान दिये गये हे। 

यजुवेंद की दो शासाएँ हैं---ष्ण यजुरवेद और शुक्ल यजुरवेद, जिनमें से कृष्ण 
यजुवेद अधिक प्राचीन है । यजुब्ेद के ऋषि थे वैज्म्पायत, जिनके शिष्य के शिष्य थे 
तिनि, और इन्हीं के नाम से यजुरवेद की एक शाला तैत्तिरीय-संहिता है ।. परंतु 
इस संहिता में केवल ऋचाएँ नहीं है । वे सब विषय भी है जिन्हें साधारणतः ब्राह्मणों 
में जाना चाहिए। परंतु तैत्तिरीय ब्राह्मण भी हैँ जो संभवत: कुछ काल बीतने पर 
तैयार हुआ। ऋच्ाओं और ब्राह्मण में जाने योग्य विषयों का सम्मिश्रण यंजुरेंद 














* वेद के उस खंड को “ब्राह्मण” कहते हैं जो बताता हे कि किस यज्ञ में 
कौन-से सूक्त का पाठ होना चाहिए; और जो ऋचाओं का अर्य देता है और उन्हे 
स्पष्ट करने के लिए कथाएँ देता है । 


और कौपीतकी--* 
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प्राचीनतम ज्योतिष श्र 


कौ अन्य शाखाओं में भी गठक, काछापक और अमंत्रायणी-संहिता में, परंतु 
इस दोष को याज्वस्‍्क्य वजसनेय ने दूर किया ।. उनके द्वारा प्रसारित संहिता वाजस- 
नेयी-संहिता कहलायी । इसके साथ जो ब्राह्मण था उसका नाम शतपथ ब्राह्मण 
पड़ा। अधिक स्पष्ट होने के करण बाजसनेयिओं ने अपनी संहिता को शुक्ल यजुर्वेद 
कहा और पहले वाली संहिताओं को कृष्ण कहा। 

झतपथ ब्राह्मण में ज्योतिष-संबंधी कई एक सूचनाएँ हें, परंतु वर्तमान शतपथ 
बआाह्मण का सब अंग एक साथ नहीं बना हँ । प्राचीन वैयाकरण पाणिनि के वातिक- 
कार कात्यायन के अनुसार दातपथ के पिछले अंश पाणिनि के काल में या कुछ ही 
पहले तेयार हुए थे । समय पाकर तैत्तिरीय छोग नमंदा की ओर बढ़े और वाजस- 
नेयी छोग विदेह की ओर । 

अथर्ववेद में अन्य वेदों की भांति स्तोत्रों के अतिरिक्त शत्रु को नाश करने 
के भी मंत्र हैं; दुर्घटना, पाप, विपत्ति आदि से बचने के लिए भी मंत्र हैं। कुछ 
विद्वानों का मत हूँ कि आदिम निवासियों के संपर्क का यह परिणाम हूँ। अथर्व- 
बेद के ब्राह्मण का नाम गोफय ब्राह्मण है। अथ्ववेद से संबंध रखने वाले उपनिषद 
कई एक हँ--प्रवन, मुंडक, मांडूक्य, इत्यादि । 


वैदिक साहित्य में वर्ष, मास और अधिमास 


तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक स्थान पर सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, संवत्सर, ऋतु, मास, 
अर्धमास, अहोरात्र, पौ्णमास, आदि शब्द एक साथ ही आये. हैं। पाठ इस प्रकार 
है :-- 








लोकोसि स्वगोसि ॥ अनंतोस्यपारोसि ॥ अक्षितोस्पक्षग्योसि ॥ तपसः 
प्रतिष्ठा ॥ त्वयोदमंतः ॥ विद्व॑ यक्ष विदव॑ भूत बिल्वं सुभत ॥। विदवस्य 
भर्ता विश्वस्थ जनयिता ॥ तत्वोपद्े कामदरघमक्षित ॥ प्रजापतिस्त्वा- 
साबयतु ॥ तया देवतयांगिरस्व श्रुवासीद ॥ ॥ तपोसति लोके श्वितं ॥ तेजसः 
प्रतिष्ठा ॥ त्वयीद० ...॥ तेजोसि तपसि लत ॥ समुद्रस्य प्रतिष्ठा ... ॥ 
समुद्रोसि तेजसि ल्रितः ॥ अपां प्रतिष्ठा ॥ ... ॥ आपःस्थ समुद्दे धिता:॥ 
पृथिब्पा: प्रतिष्ठा युष्मासु ॥ ... ॥ पृथिब्यस्यप्सुमिता ॥ अस्तेः प्रतिष्ठा 
॥ .... ॥ अस्निरसि पूथिब्यां थ्रितः ॥ अंतरिक्षस्य प्रतिष्ठा ॥ ... ॥ 
अंतरिक्षमस्यम्नो थित॑ ॥ वायो: प्रतिष्ठा ॥ ... ॥ वायुरस्यंतरिक्षे बितः ॥ 
'दिवः प्रतिष्ठा ॥ ... ॥ चौरसि बायो श्रिता ॥ आवित्यस्य प्रतिष्ठा 
॥ .... ॥ आवित्योसि दिवि श्वितः ॥ चंद्रससः प्रतिष्ठा ॥.... ॥ चंद्रमा 











हट भारतौय ज्योतिष का इतिहास 


अस्यादित्ये श्षितः ॥ नक्षत्राणां प्रतिष्ठा ॥ ... ॥ नक्षत्राणि स्व चंद्रससि 
अजितानि ॥ संवत्सरस्थ प्रतिष्ठा युष्मासु ॥ ... ॥ संबत्सरोसि नक्षत्रेष 
अतः ॥ ऋतुनां प्रतिष्ठा ॥ ... ॥ ऋतवः स्थ संवत्सरे ल्रिताः ॥ मासानां 
प्रद्ष्ठा युष्मासु ॥ ... ॥ मासाः स्थर्तुषु ल्िताः ॥ अर्घमासानां प्रतिष्ठा 
युष्मास्‌ ॥ . . ॥ अर्थमासाः स्थ मास जिताः ॥ अहोरात्रयोः प्रतिष्ठा 
युष्मासु ॥ ... ॥ अहोरात्े स्थोर्थमासेषु लिते ॥ भूतस्य प्रतिष्ठे भव्यस्य 
प्रतिष्ठे ॥ पौर्णमास्यष्टकामावास्था ॥ अक्नादाः स्थानदुधों युष्मालु ॥ 
राडसि बृहती श्रौरसींद्रपत्नो धर्मपत्नी ॥ ओजोसि सहोसि बलससि 
अजोसि ॥ देवानां धामामृतं ॥ अमर्त्यस्तपोजाः ॥ ... ॥ 
ते. ब्रा. ३. ११. १. 
अर्थ--तू लोक है । तू स्वर्ग है। तू अनन्त है। तू अपार है। तेरा 
कभी नाश नहीं हुआ है। तू अविनाशी है। तू तप की प्रतिष्ठा (हरने की 
भूमि) है। तुझमें यह सब हँ। विश्व यक्ष है, विश्व भूत है, विश्व सुमूत है 
विश्व का धारण करने वाछा। विस्व का उत्पन्न करने वाला । उस तुमको 
स्थापित करता हूँ। कामघेनु (कामनाओं के पृरक) और अनष्ट की । प्रजापति 
तुझ्को ठीक रखे । उस देवता के द्वारा अंगिराओं में विराजमान हो । तू तप 
है लोक में ठहरा हुआ। तेज की प्रतिष्ठा है । तुझमें यह अन्त है। तू तेज है 








तप में ठहरा हुआ। समुद्र की प्रतिष्ठा है। ... । तू समुद्र हे तेज में हहरा हुआ, 
जलों की प्रतिष्ठा है। ... । तुम जल हो समुद्र में हरे हुए । तुममें पृथ्वी की प्रतिष्ठा 
है। ... । तू पृथ्वी है जलों में ठहरी हुईं। भग्नि की प्रतिष्ठा है। ... । 
तू अन्नि है पृथ्वी में ठहरी हुईं । अन्तरिक्ष की प्रतिष्ठा हूँ। ... । तू बन्तरिक्ष 
है अन्नि में व्हरी हुईं। वायु की प्रतिष्ठा है । ... । तू वायु है अंतरिक्ष में ठहरी 
हुई। दच्ौलोक कीप्रतिष्ठा हूँ । ... । तू दथोः है वायु में हरी हुईं। आदित्य 
की प्रतिष्ठा । ... । तू आदित्य हैँ यो (आकाश) में हरा हुआ। चंद्रमा की 
|अतिष्ठा है। ... । तू चंद्रमा है आदित्य (सूर्य) में ठहरा हुआ। नक्षत्रों 
की प्रतिष्ठा है । ... । तुम नक्षत्र हो चंद्रमा में ठहरे हुए। तुम में संवत्सर की 





प्रतिष्ठा हूँ । ... । तू संवत्सर हू नक्षत्रों में हहरा हुआ। तू ऋतुआओं की प्रतिष्ठा 
है। ... ।. तुम ऋतु हो संवत्सर में हरे हुए । महीनों की प्रतिष्ठा तुम में है। 
... । तुम महीने हो ऋतुओं में हरे हुए। तुम में आधे-महीनों की प्रतिष्ठा हूँ । 
। दुम अर्घमास हो मासों में ठहरे हुए। बहोरात्र (रातदिन) की प्रतिष्ठा 
तुम में है । ..... ठुम अहोरात्र हो बर्धमासों में ठहरे हुए । तुम भूत की भी 
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प्राचीनतम ज्योतिष र्ष्‌ 


प्रतिष्ठा हो और भव्य (बतमान) की भी ।.पर्णमासी, अष्टमी, अमावस्था । अन्न 
को पौाने (जाने) वाली, कामनाओं को दुहने वाली, तुममें। तू राट है, बृहती है, 
श्री है, इन््रपत्नी है, धर्मपत्नी है । ओज हे, सह है, बल हं, आज है। देवों का धाम 
है, अमृत है । अमत्यं (नाशरहित) हूं। तप से उत्पन्न हुई है। 
इससे स्पष्ट है कि उस समय संबत्सर, मास आदि की प्रथा अच्छी तरह चालू 
थी। नक्षत्रों का भी वेध हुआ करता था। 
एक ही सूर्य 
यह भी कि सूर्य से ऋतुएँ होती है लोग जानते ये। ऋ् संहिता में यह हे : 
पूर्वामनु प्रदिकष पार्थिवानामूतून्‌ प्रज्ञासदिदघावनुष्ठु ॥ 
ऋ. सं. १. ९५. ३. 
अर्थ---(सु्य ने) पृथ्वी के प्राणियों के लिए ऋतुओं का विभाग करके अच्छे 
प्रकार से पूर्व दिशा को बनाया । 
ऋऋक्त संहिता की निम्न ऋचा से स्पष्ट हैं कि उस समय यह ज्ञात था कि विदव 
में एक ही सूर्य है; पता नहीं कैसे पीछे जैनियों का यह सत हो गया कि दो सूब हैः-- 
एक एवाग्निबंहुधा समिद्ध एकः सूर्यो विश्वमन्‌ प्रभूतः ॥ 
एकबोषा स्वंसिदं विभाति ... ॥ 2 
ऋ. सं. ८. ५८. २. 
एक ही अब्नि अनेक प्रकार से प्रदीष्त होती है । एक ही सूर्य विश्व भर में 
प्रभाव डाछता हैँ । एक ही उषा इस समस्त (जगत) को प्रकाशित करती है। 
फिर एक ही सूर्य के उदय-अस्त से दिन-रात होने का भी उल्लेख हूँ : 
आग्रा रजांसि दिव्यानि पाथिवा इलोक देव: कृणुते स्वाय धर्मणे ॥ 
प्र बाहू अल्ञाक्‌ सविता सवीसनि निवेशयन्‌ प्रसुवश्षक्तुभिजंगत्‌ ॥ 
ऋ. सं. ४. ५३. ३. 
अर्थ--सविता (सूर्य) देव तेज द्वारा चौलोक (आकाश) और पृथ्वी छोक को 
परिषूरित करते हैं, एवं अपने कार्य को प्रशंसित करते हें। वे प्रति दिन जगत 
का अपने-अपने कार्य में स्थापन करते हैं और प्रेरित करते है। वे सूजन कार्य के 
डिए दोनों बाहुओं (किरणों) को फैलाते हें। 
महीने 
अधिमास के संबंध में ऋष्‌ संहिता की निम्न ऋचा ध्यान देने योग्य है: 


बेदमासो घुतब्रतो दाद प्रजावतः ॥ बेदा य उपजायते ॥ 
कह. वं. ३. एद; ८. 7 





१६ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


इसका अर्थ पहंछे दिया जा चुका है (पृष्ठ ६) । 
तैत्तिरीय संहिता में ऋतुओं और मासों के नाम बताये गये हैं: 
मचुक्व माधवदच वासंतिकावृत्‌ शुक्रन्‍च शुचिश्च प्रेष्मावृत्‌ नभवच नभस्यइ्च 
वार्षिकाबुतू इष्चोजंदच शारदावृत्‌ सहदच सहस्यक्ष्य हेमंतिकाबृत्‌ तपश्च 


तपस्यद्च शैक्षिराबुत्‌ ॥ 
त. सं. ४. ४. ११. 


अर्थ--बसन्त ऋतु के दो महीने हें, मधु और माधव; प्रीष्म ऋतु के दो 
महीने हूँ, शुक्र और शुच्ि; वर्षा के दो महीने हें, नम और नभस्य; शरद के दो 
महीने हैं, इप और ऊ्ज; हेमन्त के दो महीने हें, सह और सहस्य; शिक्षिर के दो 
महीने हें, तपस और तपस्य। 
वाजसनेयी संहिता में पूरवोक्त १२ महीनों के नामों के अतिरिक्त तेरहवें 
महीने की भी चर्चा हैँ। जान पड़ता हूँ कि लॉंद के तेरहवें महीने को तब 
छोग अंहसस्पति कहते थे-- 
मधवे स्वाहा साधवाय स्वाहा शुक्राय स्वाहा शुचंये स्वाहा 
नभसे स्वाहा नभस्याय स्वाहेषाय स्वाहोर्जाय स्वाहा 
सहसे स्वाहा सहस्याय स्वाहा तपसे स्वाहा 
तपस्याय स्वाहांहसस्पतये स्वाहा ॥ 





बा. सं. २२. ३१. 
अर्थ--मधु के लिए स्वाहा, माघव के लिए स्वाहा, शुक्र के लिए स्वाहा, शुचि 
के लिए स्वाहा, नभ के लिए स्वाहा, नभस्य के लिए स्वाहा, इष के लिए स्वाहा, ऊर्ज॑ 
के लिए स्वाहा, सह के लिए स्वाहा, सहस्य के लिए स्वाहा, तपस के रिए स्वाहा, 
तपस्य के लिए स्वाहा, अंहसस्पति (पाप के पति या मलमास) के लिए स्वाहा। 
. वैत्तिरीय ब्राह्मण में भी तेरह महीनों के नाम है : 

अरुणोरुणरजाः पुंडरीको विश्वजिद्िजित्‌ ॥ 

आई: पिन्वमानोश्नवात्‌ रसवानिराबात्‌ ॥ 

सर्वोषधः संभरों महस्वान्‌ ॥ 





तै. ब्रा. ३. १०, १. 
अर्थ--महीनों के १३ नाम ये हे :-- 
(१) अरुण, (२) अरुणरज, (३) पुंडरीक, (४) विदवजितु, (५) अभिजितु, 
(६) आएं, (७) पिन्वमान,” (८) उल्नवानू, (९) रखबानू, (१०) इरावानू, 
(११) सर्वोषध, (१२) संभर, (१३) महस्वान्‌ ॥ 
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वर्ष में ३६० दिन होने का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में निम्त प्रकार से है: 
श्रीणि च ब॑ शतानि षष्टिइ्व संवत्सरस्थाहानि सप्त च बे 
जतानि विज्ञतिक्च संवत्सरस्पाहोरात्रयः॥ 
ऐ. ब्रा. ७. १७. 
अर्थ---तीन सौ साठ दिन का वर्ष होता हैं; वर्ष में सात सौ बीस दिन और 
रात होते हें । 
तैततिरीय ब्राह्मण में भी तेरहवें मास की चर्चा है :-- 
द्वावश्ारत्नी रक्षना कर्ंव्या ३ त्रपोदशारत्नो ३रिति । ऋषभो वा 
एप ऋतूनां ॥ यत्संवत्सरः ॥ तस्य त्रयोदशो मासो विष्टपं ॥ ऋषभ एव 
यज्ञातां ॥ यदश्वमेघः ।। यथा वा ऋषभस्‍्य विष्टप ।। एवमतस्य विष्टप ॥ 
ते. ब्रा ३. ८. ३. 
अर्थ--रस्सी को १२ हाथ की करे या १३ हाथ की ? संवत्सर जो है वह 
ऋतुओं का ऋषभ (साँड़, स्वामी) हूँ । तेरहवाँ महीना उसका विष्टप ( <-पूँछ) 
है। अब्वमेथ जो हे वह यज्ञों का ऋषभ है। जैसे ऋषभ का पुच्छ होता हू उसी 
तरह यह अद्वमेघ का पुच्छ हूँ । 
ताण्ड् ब्राह्मण में वर्ष में दिनों की संख्या ठीक रखने के संबंध में निम्न अति 
रोचक वाक्य है : 
यथा ब॑ दृतिराध्मात एवं संबत्सरोनुत्सुष्टः ॥ 
तां. ब्रा. ५. १०. २. 
अर्थ--(यदि एक दिन न छोड़ दिया जायगा तो) वर्ष वैसे ही फूल जायगा 
जैसे चमड़े की मशक । 
उत्तरायण और दक्षिणायन 
अयन का अर्थ हे चलना। ज्योतिष में वर्ष को दो बराबर भागों में विभाजित 
किया जाता है, जिनमें से एक को उत्तरायण और दूसरे को दक्षिणायन कहते हैं। 
जब क्षितिज पर का सुर्योदय-विन्दु दिनों-दिन उत्तर हृटता रहता हँ तो उत्तरायण 
रहता है, अर्थात सूर्य उत्तर जाता रहता है । इसी प्रकार सुर्योदय-विन्दु को देखकर 
पता छगाया जा सकता हूँ कि कब से कब तक दक्षिणायन है। परंतु कभी-कभी 
उत्तरायण उस काल को मानते थे जिसमें सूर्योदय विदु पूर्व विदु से उत्तर रहता था 
और दक्षिणायन उसको जिसमें सूर्योदय पूर्व से दक्षिण हुआ करता था। इस संबंध 
में शतपथ ब्राह्मण यह लिखता है : 
इति० २ 
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बसंतो ग्रीष्मों वर्षा:। ते देवा ऋतवः। शरद्वेमंतः शिक्षिरस्ते 
पितरो ..स (सूर्य) यत्नोदगाव्तते । देवेष तहि भवति... यत्र 
दक्षिणावर्तते पितृष्‌ तहि भवति ॥ 
झत. बा. २. १. ३. 
अ्थ--वसंत, ग्रीष्म, वर्षा ये देव-ऋतु में हें। शरद, हेमंत और शिशिर ये 
/पितर-ऋतु में है । जब उत्तरकी ओर सूर्य रहता है तो ऋतुएँ देवों में गिनी जाती है । 
जब दक्षिण की ओर रहता हूं तो पितरों में । 
इससे जान पड़ता है कि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार उत्तरायण तब होता था 
जब सूर्योदय पूर्व-विन्दु से उत्तर की ओर हट कर होता था। 
तैत्तिरीय में केवल इतना ही हूँ कि ६ महीने तक सूर्य उत्तर जाता रहता है 
और ६ महीलें तक दक्षिण :-- 
तस्मादादित्यः षण्मासो दक्षिणेनति षडुत्तरेण॥ 
ते. सं. ६. ५. ३. 
अर्थ---इसलिए आदित्य (मूर्य) छः मास दक्षिणायत रहता है और छः मास 
उत्तरायण । 
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अध्याय हे 


मासों के नये नाम 
नाम बदलने का कारण 


महीनों के नाम तैत्तिरीय संहिता में मधु, माधव, आदि थे। इसका प्रमाण 
वहूडे दिया जा चुका है ।.परंछु इसमें संदेह नहीं कि महीनों के मचु, माधव, आदि, 
नामों का प्रचार धीरे-धीरे मिट गया और उतके वदले उनके नये नाम प्रचलित हो गये, 
जो तारों (नक्षत्रों) के नाम पर पड़े थे । उदाहरणतः:, चैत्र (जिसे हिन्दी में चैत 
कहते हैं) चित्रा नामक तारे पर पड़ा, जो रविमार्ग के समीप एक बहुत चमकीला तारा 
है। वस्तुतः, सभी नाम इसी प्रकार पड़े। नाम बदलने का कारण भी स्पष्ट है । 
मधु नाम का मास कौन-सा है, यह कैसे कोई बता सकता था ? केवल गणना से । 
बह जोड़ता कि मधु नामक मास के वाद ग्यारह महीने और बीत गये हैं; इसलिए 
अब फिर मधु का महीना होना चाहिए । परंठु यदि वह इसी तरह कई वर्षों तक | 
लगातार प्रत्येक बारहवें महीने को मधु कहता चलता तो अवध्य ही ऋतुओं और 
महीनों में कोई संबंध न रहता, ठीक उसी प्रकार जैसे मुसल्मि महीनों और ऋतुओं ' 
में कोई संबंध नहीं रहता । एक मुसलम महीने का नाम मुहर॑भ हूँ और मुहरंभ का 
त्योहार उसी महीने में पड़ता है। सभी ने देखा होगा कि यह त्योहार कमी गरमी 
में पड़ता है, कभी जाड़े में, और कभी बरसात में । ऋतु के हिसाब से त्योहार पहले 
ही पड़ जाता है। इसका कारण यह है कि पहले-जैसा ऋतु एक वर्ष में, अर्यात 
लूगभग ३६५३ दिन में, आता हूँ ; परंतु बारह चांद्र मास छगभग ३५४ दिनों में ही 
पूरे हो जाते हे । यदि वर्ष में सदा बारह ही चांद्र मास रक्खे जायें तो वर्ष का अंत 
पुरानी ऋतु आने के लगभग ११ दिन पहले ही हो जायगा, जैसा मुसलिम वर्षों में 
होता है। परंतु हमारे प्राचीन ऋषियों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि 
महीनों और ऋतुओं में संबंध न रहे। उन्होंने समुचित उपाय ढूँढ़ ही विकाछा ॥ 
उन्होंने देखा कि पूर्णिमा के समय तारों के बीच चंद्रमा की स्थिति और ऋतु में प्रत्यक्ष ॥ 
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+ इसलिए उन्होंने तारों के हिसाव से महीना बताना आरंभ किया और 
कुछ काल बीतने पर महीनों के ताम भी तारों के अनुसार पड़ गये । तैत्तिरीय संहिता 
के निम्न वाक्य से स्पष्ट है कि उस समय मास-निर्धारण के लिए तारों का वेध (अर्थात 
देखना) आरंभ हो गया था :-- 





[योःफल्गुन्योरस्निमादधीत ॥ एवा बे जघन्या रात्रिः 
संबत्सरस्य ॥ यत्‌ पूर्वेकल्गुनो ॥ पृष्टित एव संवत्सरस्थाम्निमाघाय ॥ 
पापीयान्‌ भवति ॥ उत्तरयोरादघीत ॥ एपा बे प्रथमा रात्रिः 
संबत्सरस्प ॥ यदत्तरेफल्ुनी ॥ मुखत एव संवत्सरस्पास्निमाधाय ॥ 
बसोयान्‌ भवति ॥ 





तै.ब्रा. १. १. २. ८. 

अर्थ--भूवंफल्गुनियों में अग्नि की स्थापना न करे। यह वस्तुतः संवत्सर 
की जघन्य (बुरी) रात है, जिसको पूर्वफल्गुनी कहते हे। संवत्सर की पीठ की ओर 
अग्नि की स्थापना करने से पापी होता हे। उत्तराफल्युनी में अग्नि की स्थापना 
करे। यह संवत्सर की पहली (मुख्य) रात्रि है जिसे उत्तराफल्गुनी कहते हैँ । जो 
संवत्सर के मुख की ओर अग्नि की स्थापना करता है वह श्रेष्ठ होता है । 

इसमें पूर्णिमा शब्द नहीं आया है, परंतु निस्संदेह अर्थ यही है कि जब उत्तरा 
[फाल्गुनी तारे के पास पूर्ण चन्द्र रहे तो समझना चाहिए कि वर्ष का आरंभ हुआ और 
तब (यज्ञ के लिए) अग्नि जलानी चाहिए। अन्यथा, प्रत्येक मास में चंद्रमा कमी- 
न-कभी तो उत्तरा फाल्युनी के पास पहुँचता ही है । 


नामकरण के नियम 

आरंभ में नक्षत्र केवल चसकीछे तारे या सुगमता से पहचाने जाने वाछे छोटे 
तारका-पुंज थे। परंतु आकाश में बरावर-बराबर दूरी पर तारे या तारका-पुंजों के 
न रहने से असुविधा होती रही होगी। पीछे तो चंद्रमा (वस्तुतः रविमार्ग) को ठीक 
बराबर २७ खंडों में विभाजित किया गया और प्रत्येंक को एक नक्षत्र कहा गया, 
जिससे नक्षत्र का पुराता अर्थ ही बदछ गया । ऊपर दिये गये तैत्तिरीय ब्राह्मण के 
उद्धरण से यह स्पष्ट नहीं होता कि उस समय पूर्वा फाल्युनी, उत्तरा फाल्गुनी आदि 
से तारे समझे जाते थे या रविमारग के सत्ताइसवें भाग। चाहे कुछ भी अमिप्राय 
रहा हो, इतना स्पष्ट है कि यज्ञादि धामिक कर्मों के लिए मधु, माधव, आदि में से कोई 
एक नाम बताने के बदले ग्रंथकार ने पूर्वा फाल्गुनी आदि का प्रयोग अधिक उपयुक्त 
समझा । यहाँ हम उस भ्रथा को देख रहे हे जिससे पीछे मासों के नवीन नामों का 
जन्‍म हुआ। यह कदापिन समझना चाहिए कि तैत्तिरीय संहिता या ब्राह्मण के 
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समय में मासों के नाम फाल्गुन, चैत्र आदि पड़ गये थे। इन प्रंथों में, और सम- 
कालीन अन्य ग्रंथों में फाल्युन, चैत्र आदि शब्द कहीं आये ही नहीं हें। ये नाम तो 
बहुत काल पीछे के साहित्य में आते हैं। तब महीनों के नामकरण के लिए निम्न 
नियम था :-- 
पृष्ययुक्ता पौर्णमासी पौषी मासे तु यत्र सा । 
जाम्ता स पौषों माधाद्याइ्चेबमेकाददा परे ॥ 
अमरकोष; कालवर्ग १४ 

अर्थ---उस मास को जिसमें पृणिमा पुष्य नक्षत्र में होती है पौष नाम दिया 
जाता हूँ (और किसी मास को नहीं ); इसी प्रकार शेष ग्यारह महीनों के, अर्थात 
माघ इत्यादि के, नाम भी पढ़ते हैं। हे 

सूर्य-सिद्धान्त में निम्न नियम है : 

नक्षत्रनाम्ना सासास्तु ज्ञेयाः पर्वान्तयोगतः । 

अर्थ--पूणिमा के अंत में चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहता हे उसी के नाम पर मासों 
के नाम पड़े हे । 
चंद्रमा की जटिल गति 

यह भी देख छेता उचित होगा कि प्राचीन ऋषियों को चंद्रमा की जटिल गति 
के कारण क्या-क्या कठिताइयाँ पड़ी होंगी। पहली कठिनाई तो यह पड़ी होगी 
कि पृणिमा के अवसर पर मंद तारे 
सभी छिप जाते हैं। इसलिए ठीक 
पता नहीं चलता रहा होगा कि तारों 
के बीच चंद्रमा कहाँ हैं! यह 
अवश्य सत्य हैँ कि चमकीले तारे 
पूणिमा पर भी दिखायी पड़ते रहते 
हैं। उन्हीं सेअनुमान करना पड़ता 
रहा होगा कि पूणिमा के अवसर 
पर चंद्रमा तारों के सापेक्ष कहाँ 
पर है। 

दूसरी कठिनाई इससे हुई होगी चहुबंकी का चंद्रमा । 

« कि.ठीक पता नहीं चलता कि धूिमा चतुदशो का चंद्रमा वृत्ताकार हीं जान पढ़ता 

कब हुईं। पूर्णिमा के २४ है; यह वित्र पैमाने के अनुसार सावधानी 
या २४ घंटे पद्चात भी चंद्रमा का से खींचा गया है। 
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आकार, जैसा वगल कै चित्र में दिखाया गया है, गोल (वृत्ताकार) ही जान 
पड़ता है । 

परंतु एक दिन में चंद्रमा आकाश्ष में लगभग १३० (अर्थात अपने व्यास का 
लूगभग २६ गुना) चल छेता है । इसलिए ठीक पता नहीं छगता कि किस तारे 
के पास रहने पर पृणिमा हुईं। कोई विश्येष पृणिमा पूर्वा फाल्गुनी के पास हुई 
या उत्तरा फाल्गुनी के पास इसे ठीक-ठीक निर्णय कर सकने की शक्ति निस्संदेह 
सैकड़ों वर्षों में आयी होगी। 

फिर, इससे भी कठिनाई पड़ी होगी कि १२ चांद्र मास बीतने पर जब फिर 
प्रृणिमा होती हूँ तो चंद्रमा अपने पुराने स्थान पर नहीं रहता । कारण यह है कि 
३६५३ दिन के वर्ष में और २९३ दिन के चांद्र मास में सरल संबंध नहीं है : एक वर्ष 
में पूरे-पूरे महीने नहीं हे। इसलिए यदि गंत वर्ष चँत में पूणिमा तब हुई थी जब 
चंद्रमा चित्रा नामक तारे के बहुत निकट था तो इस वर्ष चित्रा तक पहुँचने से लगभग 
११* पहले ही (अर्थात चंद्रमा के व्यास के लगभग वाईस गुनी दूरी रहने पर) पूणिमा 
होगी। इसी प्रकार प्रति वर्ष परूणिमा के क्षण पर चंद्रमा का स्थान ११९ पिछड़ता 
चला जाता है और तब जव बीच में कभी एक अधिमास लग जाता है यह स्थान 
एकाएक लगभग ३०० आगे बढ़ जाता हे (चित्र देखें) । स्थिति वैसी ही हूँ जैसे आप 




















४७ चंटा विद 





चत्र में पूणिमा 
विविध वर्षों के एक ही मास में भो पूणिसा पर चंद्रमा एक स्थिति में नहीं रहता 
है । यहाँ तीत वर्षों में चित्रा नामक तारा के पास होने वालो पूणिमाओं पर 
चंद्रमा की स्थितियाँ दिखायी गयी हें। 








। 
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की घड़ी प्रति दिन ११ मिनट सुस्त जाती हो और जब आप उसे मिलायें तो एकदम 
तीस मिनट तेज कर दें। पड़ी के सुस्त जाने का पता तो एक-आध दिन में हो 
छग जाता है, परंतु चंद्रमा की स्थिति में अंतर जानने के लिए वर्ष भर तक ठहरना 
पड़ता है और स्मरण रखना पड़ता हूँ कि पिछले वर्ष पूणिमा पर चंद्रमा कहाँ था; ऊपर 
से कठिताई यह भी रहती हैँ कि ठीक पता नहीं चलता कि परूणिमा इस क्षण हुई. 
या कई घंटे पहले हुई जब दिन था और तारे दिखायी न पड़ते थे, या कई घंटे पीछे 
होगी, जब सूर्योदय दो जायगा और तारे दिखायी न पढ़ेंगे। 


चन्द्रमार्ग स्थिर नहीं है 


केवल पर्वोक्त ही कठिनाई होती तो भी कुशल होता । परंछु एक दूसरे प्रकार 
की कठिनाई भी पड़ी होगी । वह इस कारण कि चंद्रमार्ग आकाश में स्थिर नहीं 
रहता । यदि चंद्रमा का मार्ग स्थिर भी होता तो, जैसा हम ऊपर देख चुके हें, 
कठिनाई से पता चलता कि चंद्रमा के किस स्थान पर पहुँचने पर पूणिमा हुई; परंतु जब 
मार्ग ही बदछा करता है तो अवश्य ही कठिनाई बहुत बढ़ जाती है। इस बात 
को अधिक अच्छी तरह समझने के लिए विचार करें कि यदि चंद्रमार्ग अचल होता 
और मघा नामक तारा उसके पास इस प्रकार स्थित होता कि चंद्रमा उसे प्रायः छूता 
हुआ जाता तो अवश्य ही चंद्रमा उसे छूता हुआ प्रति मात्त जाता और प्रति वर्ष 
एक मास्र ऐसा आता जब उस तारे के आस-पास ही कहीं चंद्रमा के रहने पर 
पूणिमा होती। उस तारे तक पहुँचने में अधिक से अधिक चौदह-पंदरह अंश पूणिमा 
पर बचे रहते या इतना ही अधिक तय हो गया रहता। परंतु चंद्रमा का मार्ग 
र्थिर नहीं हूं । इसलिए यदि चंद्रमा इस वर्ष किसी तारे को छूता हुआ निकलता 
है तो संभव हूँ आगामी बर्ष वह उस तारे को छू न पाये और उसकी बगल से निकल 
जाय। तब एक वर्ष और वीतने पर चंद्रमा उस तारे से अधिक हूरी से होता 
हुआ निकल जायगा; इत्यादि; ९ वर्ष बाद वह उस तारे से लगभग १०० (अर्थात 
चंद्र-ब्यास की बीस गुनी दूरी ) पर से निकल जायगा; तब दूरी कम होने लगेगी 
और लगभग १८३ वर्ष बाद चंद्रमा फिर उस तारे को छूता हुआ चलेगा, और पुराना 
कार्य-क्रम फिर दोहराया जायगा। ऊपर के चित्र में ३ वर्षों के लिए चंद्रमार्ग 
दिखाया गया है जिससे पूर्वोक्त बातें अधिक स्पष्ट हो जायेंगी। 

चंद्रमार्ग ठीक-ठीक किस प्रकार हटता-बढ़ता है इसे समझने के लिए चंद्रमार्ग 
और रविमार्ग में अंतर समझ लेना अच्छा होगा। तारों के बीच सूर्य भी चछता 
है और चंद्रमा भी। परंतु खूर का मा निर्धारित करना कठित है, क्योंकि सूर्य के 
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उदित होने पर तारे अदृश्य हो जाते हैं। सूर्य का मार्ग इसे देखकर निर्धारित 
किया गया होगा कि सूर्योदय के पहले चमकीले तारे कहाँ रहते हे। रविमार्ग 
तारों के हिसाव से अचर है; प्रतिवर्ष विशेष तारों से उतना ही दायें या बायें हट कर 
रविमार्ग रहता है । बरसों तक देखते रहने पर कुशाग्र-बुद्धि ऋषियों में से कुछ 
को रविमार्ग का ठीक पता (या प्रायः ठीक पता) छग ही गया होगा। 

चंद्रमा के एक मास के मार्ग को निर्धारित करना अपेक्षाकृत बहुत सरल है । 
कोई भी दो-चार महीने तक चंद्रमा को प्रति रात्रि देखता रहे तो उसे चंद्र-मार्ग का 
अनुमान हो सकता हूँ। यदि तारों का चित्र बना लिया जाय और उसमें चंद्रमा 
की स्थितियों को प्रति रात्रि अंकित किया जाय तो और भी शीक्ष पता चल जायगा 
कि चंद्रमार्ग क्या है । चंद्रमा तारों के सापेक्ष एक चक्कर छगभग २७३ दिन में 
लगाता है । यही कारण हू कि एक चक्‍्कर को सत्ताइस (या कभी-कभी अद्ठाइस) 
भागों में बाँटा गया, जिनमें से प्रत्येक एक नक्षत्र कहछाया । 

आकाश को हम गोले 
से निरूपित कर सकते हें जिसे 
खगोल कहते हैं। इसका चित्र 
बगल में दिखाया गया हैँ । 
आकाझ्ष को देखने वाछा इस 
गोले के केंद्र दर पर रहता है, 
परंतु चित्र में हम खगोल को 
बाहर से देख रहे हैं। रविमार्ग 
इस गोले को दो बराबर भागों 
में बाँटता हूँ। चंद्रमार्ग भी 
खगोल को दो बराबर भागों में 
बाँटता है, परंतु चंद्रमार्ग रवि- 
मार्ग को ५” के कोण पर 








काटता है'। इसका परिणाम खगोल। 
यह होता है कि चंद्रमा का. रवेभार्ग विशुवत को लगभग २३३ अंश के 
आधा भाग रविमार्ग के उत्तर कोण पर काटता है। 


| चित्र में स्पष्टता के लिए इसे नहीं दिखाया गया है । 
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रहता है, आधा दक्षिण। इसलिए प्रत्येक मास चंद्रमा आघे समय तक रविमार्ग 
के उत्तर रहता है, आधे समय तक दक्षिण। 
खगोल पर बने चित्र में चंद्रमा रविमार्ग को दो बिढुओं में काटता है । इनमें 

से प्रत्येक को 'पात' कहते हैं। यदि इन्हें पृथक-पृथक बताना हो तो एक को आरोही 
वात और दूसरे को अवरोही पात कहा जा सकता हैँ '। 

अब हम बता सकते हें कि चंद्रमार्ग किस प्रकार अपनी स्थिति बदलता रहता 
है । रविमार्ग और चंद्रमार्ग के बीच का कोण नहीं बदलता, और न रविमार्ग चलता 
है, केवल दोनों पात पीछे मुंह धीरे-धीरे बरावर चलते रहते हैं और प्रत्येक पात एक 
चक्कर लगभग १८३ वर्ष में लगाता हैं । इससे सारा चंद्रमार्ग अपना स्थान 
बदलता रहता है । 

इसका एक परिणाम यह होता है कि यदि आज चंद्रमार्ग का उत्तरतम भाग 
किसी तारे के पास हूँ तो आज से ९ वर्ष बाद, जब आरोही पात आवा चक्कर 
छूगाकर उलटी ओर पहुँच जायगा, चंद्रमा उस तारे के निकटतम तब पहुँचेगा जब 
बह उससे लगभग १०० (दस अंश) पर रहेगा (इस पन्ने की पीठ पर चित्र देखें) । 

एक ही तारे के कभी समीप रहने और कभी दूर रहने से तारों को देखकर 
महीनों के बताने में कठिनाई पड़ती रही होगी । परंतु पर्याप्त काल बीतते पर सब 
बातें स्पष्ट हो गयी होंगी। 

संभवत: एक कठिनाई और पड़ी होगी। चंद्रभा अपेक्षाकृत हमारे बहुत निकट 
हैँ; तारे बहुत दूर हें । इससे कभी-कभी ऐसा होता हे कि कोई-कोई तारा चंद्रमा 
की जड़ में पड़ जाता है और तव छिप जाता है । बात वैसी ही हूँ कि किसी दुरस्‍्थ 
मंदिर का किसी निकटस्थ पेड़ के पीछे छिपना। एक स्थान से मंदिर पेड़ के ठीक 
पीछे पड़ सकता हैं; दूसरे स्थान से वह पेड़ की बगल में दिखायी पड़ सकता है । 
इसी प्रकार दस-बीस मील के ही अंतर पर ऐसा हो सकता हू कि एक स्थान से कोई तारा 
चंद्रमा के पीछे छिप जाय और दूसरे स्थान से वह छिप न पाये। इन सब बातों 
से चंद्रमा के विषय में पर्याप्त कठिनाई हमारे प्राचीन नक्षत्र-दर्शों को पड़ी होगी। 

इन सब कठिनाइयों को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता हूं कि पूर्वा फाल्युनी,उत्तरा 
फाल्युती, आदि, से वर्ष का अंत और आरंभ बताना सैकड़ों वर्षों में आया होगा । 





५ इनके विद्येष ताम भी हैं (राहु और केतु), परंतु उनसे पाठकों को कुछ खम 
हो सकता है । इसलिए उनका प्रय्नोग यहाँ नहीं किया जा बंगा। 
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मासों के नये नाम ३७ 


और तैत्तिरीय ब्राह्मण के काल के बहुत पहले से चंद्रमा का नियमित रूप से वेष आरंभ 
हो गया रहा होगा। 


अमांत या पूर्णिमांत ? 


महीने का आरंभ अमावस्या से होता था या पूर्णिमा से ? यदि महीने का 
अंत अमावस्या सेहो तो उसे अमांत मास कहते हैं; पृषिमा से हो. तो.उसे परणिमांत 
कहते हैं। पर्णिमांत मासों में यह विशेषता है कि इधर चंद्रमा पूर्ण हुआ तो उधर 
माय भी। अमांत मास का आरंभ तव होता हूँ जब सूर्य और चंद्रमा के भोगांसों 
(मोटे हिसाव से दिश्ञाओं) का अंतर शून्य होता है; और शून्य अंतर से मास आरंभ 
करना अविक स्वाभाविक जान पड़ता है ।. सारे ज्योतिष में अमांत मासों की गणना 
होती है। अधिमास (लॉद का महीना) भी अमावस्या से आरंभ होता हैँ और 
उसका अंत आगामी अमावस्या पर होता है। परत उत्तर प्रदेश में, और कई अन्य 
प्रदेशों में भी, पू्णिमांत मास ही चलते हें। 

आचीन साहित्य में भी पृथिमांत प्रथा का वर्णन मिलता है। .पृणमासी या 
पौण॑मासी शब्द से ही स्पष्ट है कि मास के पूर्ण होने का यह दिन था। 

तैत्तिरीय संहिता कहता है : 

बहिंषा पूर्णमासे द्रतमुपैति बत्सैरमाबास्थायां ॥ 








"६.७. 
अर्थ--पृर्ण मासी के ब्रत को वहि (कुझों) से ग्रहण करना चाहिए और अमावस्या 
के ब्रत को वत्सों (+-बछड़ों) से । 
इससे स्पष्ट है कि मास पूर्णिमा पर पूर्ण होता था। 
परंतु तैत्तिरीय संहिता के एक अन्य स्थान पर पृर्णिमांत और अमांत दोनों पढ़- 
तियों का आभास मिलता है : 
अमावास्यया मासान्‍्संपाधाहरत्सूजंति अमावास्यया हि मासान्‌ संपश्यंति 
पौर्णमास्था मासास्संपाद्याहरत्सूजंति पौर्गमास्या हि मासान्संपक्य॑ति ॥ 
ते. सं. ७. ५. ६. १५. 
अथ॑--अमावस्या से मासों को समाप्त करके एक दिन को कुछ लोग छोड़' 
देते हें, क्योंकि वे अमावस्या से ही मासों को देखते हैं। (कुछ लोग) पणमासी से 





+ अर्थात उस दिन कोई अनुष्ठान नहीं करते । 


र्८ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


मासों को समाप्त करके एक दिन छोड़ देते हें क्योंकि वे परूर्णंणासी से मासों को 
देखते हैं । 5 

एक आगामी अध्याय में प्रमाण दिया जायगा कि संभवतः तैत्तिरीय संहिता 
३००० ई० पू७ के पहले का संगृहीत ग्रंथ है । ब्राह्मण इस दिनांक के बाद के ग्रंथ 
हैं। नतो तैत्तिरीय संहिता में और न किसी ब्राह्मण में चैत्र, वैशाख आदि नाम हें । 
परंतु ये नाम वेदांग ज्योतिष में हें जो संभवतः १२०० ई० पू० का ग्रंथ है। इससे 
अनुमान किया जा सकता हू कि महीनों के नाम में परिव्तत लगभग २००० ई० पू० 
में हुआ होगा। 











अध्याय ४ 


वैदिक काल में दिन, नक्षत्र, आदि 
पक्ष 


अति प्राचीन समय में सप्ताह का कुछ महत्त्व नहीं था,और न रविवार, सोमवार / 
आदि नाम ही प्रचलित थे। ये नाम तो ग्रहों के आधार पर पड़े हूँ और वेद, ब्राह्मण, 
संहिता आदि में इन नामों का कहीं उल्लेख नहीं है। उस काल में पक्ष और उसके 
उपविभाग चलते थे। पक्ष महीने में दो होते थे। इनका उल्लेख कई स्थानों में 
मिलता हैँ। तैत्तिरीय ब्राह्मण में पक्ष के उपविभागों के नाम इस प्रकार हैं ः-- 

संज्ञानं विज्ञानं दर्शा दृष्टेति ॥ एतावनुवाकौ पूर्वपक्षस्था- 
होरात्राणां नामषेयाति ॥ प्रस्तुत विष्दुतत सुतासुन्वतांति ॥ एताव- 
नुवाकावपरपक्षस्याहोत्राणां नामघेयानि ॥ 
ते० ब्रा, ३. १०- १०. २. 

अर्थ--सज्ञान, विज्ञान, दर्शा, दृष्टा ये दो-दो करके पूर्व पक्ष के अहोरात्र ( 5 
दिनरात) के नाम हैं। ्रस्तुत, विष्दुत, सुत, असुन्वत ये दो-दो करके अपर पक्ष के 
अहोरात्र के नाम हैं। 

अन्य स्थानों में कुछ भिन्न नाम हें, परंठु सब सूचियों को यहाँ देना आवश्यक 
नहीं जान पड़ता । 


वैदिक काल में तिथि 


वैदिक काल के साहित्य में तिथि शब्द उस अ् में कहीं नहीं आया है जिसमें 
इसे हम आज छेते हें। ऐतरेय ब्राह्मण में तिथि की परिभाषा यों दी गयी है : 
यां पर्यस्तमियादम्युदियादिति सा तिथिः ॥ 
ऐ. बा. ३२. १०. 
अर्थ--जहाँ चंद्रमा अस्त होता और उदित होता हूँ वह तिथि हूँ। 
इससे स्पष्ट हे कि उस काल में तिथि का कुछ और ही अथं था।. पीछे.तिथि 
का अर्थ वह समय हो गया जितने में चंद्रमा सूर के सापेक्ष १२९ चलता है और इसी 
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अर्थ में यह शब्द आज भी प्रयूकत होता है। स्लामविधान ब्राह्मण में कृष्ण चतुर्दशी, 
कृष्ण पंचमी, शुक्ल चतुदंशी आदि शब्द आये हें'। बहुत सभव है कि 
पंचमी आदि से यही बताया जाता रहा होगा कि यह महीने का पाँचवाँ आदि दिन 
है। पाठक जानते होंगे कि तिथियों में यह विशेषता है कि बीच-बीच में एक तिथि 
छोड़ दी जाती है । वैदिक काल में ऐसा न होता रहा होगा। क्षय तिथि की चर्चा 
कहीं भी वैदिक साहित्य में नहीं है। पंचदश का भी कहीं-कहीं उल्ठेख है । 
उदाहरणार्थ, तैत्तिरीय ब्राह्मण में यह 
चंद्रमा वे पंचदशः ॥ एब हि पंचदश्यामपक्षौयते ॥ पंचदक्यामापूर्यते ॥ 
ते. ब्रा. १. ५. १०. 
अर्थ--चंद्रमा का नाम पंचदश हैँ, यह पच्दरह दिन में क्षीण होता हे और 
पंद्रह दिन में पूरा होता है। 
परंतु इन सब उद्धरणों से भी यह नहीं सिद्ध होता कि ब्राह्मणों के समय में 
तलिथियों का उपयोग होता था। शंकर बालक्ृष्ण दीक्षित का मत है कि पहले 
प्तिपदा, द्वितीया इत्यादि शब्द पहली, दूसरी, इत्यादि, रातों के लिए प्रयुक्त होते रहे 
होंगे। पीछे उनका अर्थ बदल गया होगा और उतका अर्थ वह हो गया होगा जो 
अब ज्योतिष में दिया जाता हूँ । 
चंद्रमा क्यों चमकता है ? 
तैत्तिरीय संहिता के समय में भी लोग जानते थे कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से 
चमकता है, क्योंकि उसे सूर्य-रश्मि कहा गया हैँ, जिसका अर्थ है वह पिंड जिस पर 
सूर्य की रिसियाँ पड़ती हों : 
सूर्यरब्मिक्चंद्रमा गंधरवः ॥ 
ते, सं. 
अर्थ--चंद्रमा या गंधर्व (+- चंद्रमा) को सूर्यरदिम कहते हैं 
ऐतरेय ब्राह्मण में अमावस्या का भी कारण वताया गया है । छिखा है कि-- 
चंद्रमा वा अमावास्थामादित्यमनुप्रविश्ञति ... आदित्याद़े चंद्रमा जायते। 
ऐ. ब्रा. ४०. ५. 
अर्थ--चंद्रमा अमावस्या पर आदित्य में प्रवेश करता है ...। आदित्य से 
ही चन्द्रमा उत्पन्न होता है । 














*स्रा० बि० ब्रा०, २४६; २८; ३३। ' भारतीय ज्योतिषश्ञास्त्र, पृष्ठ डंडे | 





वैदिक काल में दिन, नक्षत्र, आदि ३१ 


दिन के विभाग 


दिन को कभी 





दो भागों में बाँट कर उन्हें पूर्वाह्न और अपराह्न कहते थे और 
कभी तीन भागों में बांट कर उस्हें पर्वाह्न , मध्याक्न और अपराह्न कहते थे। दिन 
को चार भागों में विभाजित करने की प्रथा भी थी और तब प्रत्येक को एक प्रहर 
कहते थे (जिसे अब हिन्दी में पहर कहते हें)। इनके नाम तब पूर्वाह्न, मध्याह्न, 
अपराह्न और सायाह थे। दित को १५ भागों में बाँट कर प्रत्येक को एक मुहूर्त भी 
कहते थे । थे सब शब्द वैदिक काल से ही चले आ रहे हैं। परंतु अब कुछ अर्थ 
बदल गया है । अब तो फलित ज्योतिष के आधार पर कुछ मुह॒र्तों को शुभ और 
क्षेय को अशुभ मानते हैं, और साधारणतः मुहूर्त से शुभ मुहूर्त समझा जाता है। 
सिनेमा-पत्रिकाओं में बहुधा नवीन फिल्मों के “मुहूर्त” की सूचना रहती है और 
जान पड़ता हूँ कि मुहूर्त का अर्थ सिनेमा-निर्देशकों में वह जलसा हो गया है जो नवीन 
फिल्म के आरंम के संबंध में किया जाता है । 

नक्षत्र 


आरंभ में नक्षत्र शब्द सभी तारों के लिए प्रयुक्त होता था। उदाहरणतः 
ऋश्श संहिता में यह है : 
अपस्ये तायबों यथा नक्षत्रा यंत्यक्तुनिः ॥ सूराय विदवचक्षसे ॥ 
ऋ. सं. १. ५०, २; अथ. सं. १३. २. १७; २०. ४७. १४. 
अर्थ--सर्व शक्तिमान सूर्य के आगमन से नक्षत्र (तारे) और रात चोर की 
तरह भागते हैं। 
परंतु धीरे-धीरे अवश्य ही नक्षत्र शब्द उन तारों के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त 
होने रूगा होगा जो चंद्रमा में पड़ते हें। संभवतः निम्न अवतरण में नक्षत्र से उन 
तारों को समझना चाहिए जो चंदमार्ग में है: 
अयो नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम आहितः ॥ 
ऋ. सं. १०. ८५. २; अथ. सं. १४. १. २. 
अर्थ--चंद्रमा तारों के बीच रहता हैं। 
तैत्तिरीय संहिता के निम्त अनुवाक में सब नक्षत्रों के नाम गिनाये गये हैं। 
अवश्य ही यहाँ नक्षत्र शब्द से उत तारका-पुंजों को समझना चाहिए जो चंद्रमार्ग में 
बढ़ते हैं : 
कृत्तिका नक्षत्रमस्निददेवतास्नेर्चस्थ प्र जापतेर्घातुः सोमस्यचें त्वा रुचे त्वा 
चुते त्वा भासे त्वा ज्योतिये त्वा रोहिणी नक्षत्र प्रजापतिदेंवता मृगशौीें 
नक्षत्र सोमो देवतादईनिक्षत्रं रो देवता पुन्वसूनक्षत्रमवितिदेंबता तिष्यो 
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नक्षत्र बृहस्पतिदेवताभेषा नक्षत्र सर्पा देवता मघा न 
कल्युनी कक्षत्रं भगो देवता फल्गुनों नक्षत्रसर्यमा देवता हस्तो 
बेबता चित्रा सक्षत्रमित्रो देवता स्वातो नक्षत्र वायुदेंबता विज्ञाले नक्षत्र- 
'मिदाप्नी देवतानूराधा नक्षत्र मित्रो बेवता ज्येष्ठा नक्षर्रामह्रो बेवता 
विचृत्तो नक्षत्र पितरो वेबताषाढानक्षत्रमापों बेबताषाढा नकषश्रं विश्वेदेवा 
देवता ओोणा नक्षत्र विष्णुदेंबता श्रविष्ठा नक्षत्र बसबो देवता शत- 
भिषडनक्ष्रामि्रों देवता प्रोष्ठपदा नक्षत्रमजएकपादूवेबता प्रोष्ठपदा 
नक्षअ्रमहिर्बृध्नियों देवता रेवती नक्षत्र पूषा देवताःइवयुजों नक्षत्रमशिवनों 
देवतापभरणोनक्षत्रं यम देवता ... ॥ 








ते, सं. ४. ४. १० 

(तू है) (१) ऋत्तिका नक्षत्र, अग्नि देवता । तू अग्नि की चमक है, प्रजापति | 
की, विधाता की, सोम की । त्वारचे (तुझको प्रकाश के लिए), त्वा युते (तुझको 
चुति के लिए), त्वा भासे (तुझको कांति के लिए), त्वा ज्योतिष (तुझको ज्योतिष के 
लिए) । (त्‌ है) (२) रोहिणी नक्षत्र, प्रजापति देवता । (३) मुगझ्षीषष नक्षत्र, 
सोम देवता। (४) आार्द्रा नक्षत्र, रुद्र देवता। (५) दोनों पुनर्वेसु. नक्षत्र, 
अदिति देवता। (६) तिष्य नक्षत्र, बृहस्पति देवता। -(७) आइलेषा नक्षत्र, 
सप॑ देवता । (८) मधा नक्षत्र, पितर देवता। (९) पूर्वा फल्गुनी नक्षत्र, 
भग देवता । (१०) उत्तरा फल्गुनी नक्षत्र, अर्यमा देवता ।...(११) हस्त नक्षत्र, 
सविता देवता। (१२) चित्रा नक्षत्र, इंद्र देवता। (१३) स्वाती नक्षत्र, 
बायु देवता । (१४) दो विज्ञालाओं का नक्षत्र, इन्द्रामी देवता । 
(१५) अनुराधा नक्षत्र, मित्र देवता । (१६) ज्येष्ठा नक्षत्र, इंद्र देवता। 9 
(१७) दो बिचूत्तों का नक्षत्र, पितर देवता । (१८) आषाढा नक्षत्र, आपः देवता । 
(१९) आषाढा नक्षत्र, विश्वेदेवा देवता । (२०) ओणा नक्षत्र, विष्णु देवंता । 
(२१) श्रविष्ठा नक्षत्र, वसु देवता। (२२) शतभिषक्‌ नक्षत्र, इन्द्र देवता। 
(२३) प्रोष्ठपदा नक्षत्र, अजएकपात्‌ देवता ।. (२४) प्रोष्ठपदा नक्षत्र, अहिर्बृध्नि 
देवता । (२५) रेवती सक्षत्र, पूषा देवता।' (२६) अश्वयुज नक्षत्र, अदिवत्‌ 
देवता । :(२७) अपंभरणी « नक्षत्र, यम: देंवता 
तारा समूह 

निम्न उद्धरण से नक्षत्र का अथ तारा-समूह होना अधिक निरिचत हो जाता है: 

चित्राणि साक॑ दिवि रोचनानि सरीसूपाणि भुवने जवानि। 
अध्टाविज्ञं सुमतिमिच्छमानों अहानि गोभिः सर्प्यासि नाकम्‌ ॥ १४ 











द 





बेदिक काल में दिन , नक्षत्र, आदि रैरे 


सुहवमग्ने कृतिका रोहिणी चास्तु भद्वं मुगदिरः श़ामार्जा । 

पुलव॑सू सूनृता चार पुष्य भानुराइलेषा अयन सघा में ॥२७ 

पुष्य पूर्वा फल्युन्यो चात्र हस्तश्चित्रा शिवा स्वातिः सुझयो से अस्तु । 

राघे विशाल सुहवानुराधा ज्येप्ठा सुनक्षत्रमरिष्टं मूलम्‌ ॥ श॥ 

अं पूर्वा रासंता में अषाढा ऊर्ज ये दत्तर आ चहन्तु । 

अभिजिन्मे रासतां प्रष्यमेव श्रवणः श्रविष्ठा: कुरवतां सुपुष्टिस्‌ ॥ ४॥ 

आ मे महच्छतमिवग्वरीय आ मे हया प्रोष्ठपदा सुझर्म । 

आ रेबती चाइवयुल्ों भगं म आ मे रथि भरण्य आ वहस्तु ॥ ५.॥ 
अथ. सं. १९. ७. 









भावार्य--में अपने कल्याण के लिए वाणी से आकाश की पूजा करता हूँ जहाँ 
बद्दाइस, सुमति (-तारापुंज?) सप के रूप में चमकते हे' ॥ १॥ 

कतिका और रोहिणी मेरे निमंत्रण को सुगभता से स्वीकार करें.।. मृगशिर 
और आर्द्ा कल्याणकारी हों। पवित्र पुतवसू, पुष्य, ज्योतिमय आइलेपा, मघा मेरे 
लिए बच्छे मार्ग को दिखायें ॥ २॥ 

दोनों पूर्व फल्पुनियाँ, हस्त नक्षत्र, चित्रा, स्वाति मेरे लिए सुखकारी हों । 
पूजा रूप विशाला, अनुराधा, ज्येष्ठ और अच्छा नक्षत्र मूल मेरे लिए कल्याण॑त्रंद 
हों ॥ ३॥ 

पहली अपाढ़ा नक्षत्र मुझे अन्न दे। उत्तर अषाढ़ा मुझे तेज दे। थुभ अभि- 
जित्‌ मुझे पृष्यशील बनाये। श्रवण और श्रविष्ठ मुझे शक्ति दें ॥ ४॥ 

बड़े शतमिषक्‌ मुझे स्वतंत्रता दें। दोनों प्रोष्ठणद कल्याण करें। रेवती 
और अश्वयुज मुझे भाग्यशाली करें और भरणी नक्षत्र मुझे घन दे ॥ ५॥ 


' बं्रमा तारों के सापेक्ष एक चक्कर २७३ दिन में लगाता है। २७३ से 
_निकटतम पूर्ण संख्या २७ है। इसलिए चंद्रमार्ग में या उसको अगल-बगल में पड़ते 
चाले तारों में से २७ तारे चुन लिये गये थे जिनके बताने से सूचित किया जाता था. 
कि आज आकावा में चंद्रमा किस तारे के पास है, परंतु कभी-कभी अद्ठाइस तारे इस 
काम के लिए चुने जाते ये, जैसे यहाँ, क्योंकि २८ भी २७३ के निकट हो है । 
में केब्क इन्हीं तारों को छोग नक्षत्र कहते ये, ०2075 % का अर्थ है कोई तारा । 
इसके बहुत बाद नक्षत्र का अर हुआ चंद्रमा (अथवा ) का ठीक सत्ताइसवाँ _ 
भाग, और इन भागों के नाम भी ऋत्तिका, रोहिणों आदि हाँ पड़े । 

इति० है 





बट आरतीय ज्योतिष का इतिहास 


ऋक्‌ संहिता में ऋक्ष (>सप्तषि ?) की भी चर्चा है: 
अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा नकत बदूशे कुह चिहिवेयुः ॥ 
ऋ. सं. १. २४. १०. 
अर्थ---ये जो ऋक्ष हैं, जो ऊपर आकाश में स्थित हे और रात में दिखायी पड़ते 
है, वे दिन में कहाँ चछे जाते हैं? 
इसपर शतपथ ब्राह्मण ने यह टीका की है कि-- 
सप्तरषीनु हू स्म ब॑ पुरक्षा इत्याचक्षते ॥ 
जञ, बा. २. १. २. ४. 
अर्थ--संप्त्ियों को ही पहले ऋक्ष कहते थे। 
एक बात यहाँ देखने योग्य है कि पाइ्चात्य ज्योतिष में सप्ति तारामंडल को 
अब भी उर्सा मेजर या ग्रेट बेयर (+-ऋक्ष -- भालू )' कहते हे । 
कुछ अन्य तारों की भी चर्चा मिलती है । परंतु सब उद्धरण यहाँ देना आवश्यक 
नहीं जान पड़ता । 
ग्रहण 
प्रहृणों की चर्चा भी वेदों में है, परंतु कहीं कोई ऐसी बात नहीं लिखी है जिससे 
पता चल्ले कि वेदकालीन ऋषियों को ग्रहण के कारण का कितना पता था। परंतु एक 
स्थान में यह है : 
य॑ बे सूर्य स्वर्भानुस्तमसा विष्यदासुरः ॥ 
अन्रयस्तसन्वविदष्नह्म १स्ये अश्क्‍्नुबन्‌ ॥ 
ऋ. सं. ५. ४०. ९ 
जिस सुर को असुर के पुत्र स्वर्भानु ते अंधकार में छिपा दिया था उसे अति 
छोयों ने पा लिया । यह शवित दूसरों में तो थी नहीं। 
इससे यह अनुमान किया जा सकता हूँ कि संभवत: अत्रि के पुत्र ग्रहण की किसी 
प्रकार की गणना कर सकते रहे होंगे और पहले से बता सकते रहे होंगे कि सूर्यग्रहण 
का अंत कब होगा । 


'ऋक्ष झब्द के संस्कृत में दो अं थे: (१) तारा (२) रीछ । संभवतः कभी 
भूल से ऋक्ष रीछ का पर्याय समझ लिया गया होगा। 





बेदिक काल में दिन, नक्षत्र, आदि श्५्‌ 


ग्रह 
चंद्रमार्ग में अथवा उसके पास ही ग्रह रहते हैं। वे तारों के ही समान होते 
हे, परंतु कुछ ग्रह उनसे बहुत चमकौले होते हँं। इसलिए अवश्य ही ग्रहों को 
प्राचीन ऋषियों ने देखा होगा। उन्होंने यह भी देखा होगा कि ये अन्य तारों के 
सापेक्ष चलते रहते हें । कोई भी व्यक्ति जो चंद्रमा की स्थिति जानने के लिए तारों को 
देखा करेगा अवश्य ही इसका पता पा जायगा। इसलिए ग्रहों की चर्चा स्वाभाविक 
है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में बृहस्पति के जन्म का भी उल्लेख है। लिखा है कि-- 
बृहस्पति: प्रथम जायमानः ॥ तिष्य॑ नक्षत्रमभिसंबभूव ॥ 
ते. ब्रा. ३. १. १. 
अर्थ--जब बृहस्पति पहले प्रकट हुआ वह तिष्य (-- पुष्य) नक्षत्र के पास था। 
दीक्षित ने इसका अर्थ यह लगाया है कि कभी पुष्य तारा बृहस्पति ग्रह की ओट 
में हो गया होगा (आधुनिक ज्योतिष बताता हूँ कि यह संभव है) । अपनी गति के 
कारण जब दो-चार घंटे में बृहस्पति पुष्य से पृथक हुआ होगा तो लोगों ने समझा होगा 
कि बृहस्पति का जन्म हुआ। तब बृहस्पति पुष्य के निकट रहा होगा। 
झतपथ ब्राह्मण में शुक्र की चर्चा यों है: 
चक्षुवी हवा अस्य शुक्रासंघितौ। तहा एवं एव शुक्रो थ एवं तपति 
तथ्य देष एतत्तपति तेनैषशुक्रक्चंद्रमा एव मंयी ॥ १॥ .... इमामु हैके 
शुक्रस्य पुरोदर् कुवति। अध॑ वेतश्चोदयस्यूत्िगर्भा ज्योतिर्जरायू 
रजसो विमान इति तदेतस्य रूप॑ कूर्मो य एब तपतीति यदाहज्पोतिज- 
रायूरिति ॥ ८॥ 





जात. ब्रा. ४. २. १. 

अर्थ--शुक्र और मंची उसकी दो आँडें हे । शुक्र वही हैँ जो चमकता है । 
यह चमकता हूँ इसलिए इसको शुक्र कहा गया हूँ। चंद्रमा मंवी है।. ... कुछ 
छोग 'अय॑ वेन:' इन शब्दों से आरंभ होने वाली ऋचा को “शुक्र के लिए पुरोषटवा मंत्र 
[अर्थात आरंभ में पढ़े जाने वाले मंत्र) बनाते हँ। वह ऋचा यह है “अय॑ 
वैनश्चोदयति पृहिनगर्भा, ज्योतिर्जंराय रजसों विमान”। 

तैत्तिरीय संहिता में शुक्र और चंद्रमा के साथ ही बृहस्पति का नाम आया है 

बस्थ्यसि रद्वास्थदितिस्थादित्यासि शुक्रासि चंद्रासि वृहस्पतिस्त्वा 
घुसने रष्बतु । 


ते. सं, .१. २०२५ 


३६ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


अर्थ--(हे सोम को खरीदने वाले ! ) तू वस्वी है, अर्थात वसु आदि देवों का 
रूप है । रुद्न है, अदिति है, आदित्य है, शुक्र है, चंद्र है, बृहस्पति है । तू सुख से रह । 
५. अथर्व संहिता में 'प्रह' शब्द आया हैः-- 
उत्पाताः पाबिवांतरिक्षाछंतों दिविचरा प्रहाः॥७॥ 
अं नोमूमिबेंपमाना शमुल्कानिहंत च यत्‌ ॥८॥ 
नक्षत्रमुल्काभिहत शमस्तु ॥९॥ 
कं नो ग्रहमशचांद्रमसाः शमादित्याइच राहुणा ॥ 
हूं नो मुस्यू्धूमकेतुः का र्रास्तिग्मतेजसः ॥ १०॥ ५ 
अब. सं. १९. ९. 
पृथ्वी और अन्तरिक्ष के उलात और थौलोक के ग्रह हमारे लिए कल्याणकारी 
हो जायें। कॉँपती हुईं भूमि कल्याणकारक हो। और वह भी जो उल्का के साथ 
है। उत्का सहित नक्षत्र कल्याण कारक हों। राहु के साथ चांद्र ग्रह और सौर 
अह कल्याणकारक हों। अनर्थकारी धूमकेतु कल्याणकारी हों। तीढ्षण प्रकाश 
बाछे रुद्र कल्याणकारी हों । 
जरमन आचार्य प्रोफेसर वेबर की सम्मति है कि भारत में ही ग्रहों का 
आविष्कार हुआ होगा, क्योंकि इनके नाम विशेष रूप से भारतीय हें! । 
वैदिक काल में ही ज्योतिष के विशेषज्ञ दूसरों से कुछ पृथक-से हो गये थे । 
वाजसनेयी संहिता में छिखा है : 








प्रज्ञानाय नक्षत्रवर्श ॥ वा. सं. ३०. १०. 
अर्ध--विशेष ज्ञान के लिए नक्षत्रदर्श के पास जांबो। 
* सारांश 
अब स्पष्ट हो गया होगा कि वैदिक काल में ज्योतिष की सच्ची नींव पड़ गयी 
थी। मास चांद्र था और वर्ष का आरंभ और अंत ज्ञात करने के लिए ऐसी रीति 
का पता छगा छिया गया-था कि कभी-भी अधिक त्रुटि नहीं उत्पन्न हो सकती थी 
बे का आरंभ लगभग पंद्रह दिन इधर-उधर हो सकता था, परंतु इससे अधिक नहीं । 
जूजा-पाठ के लिए अमावस्या और पूर्णिमा का बड़ा महत््व्या। इस पर भी विशेष 
। ध्यान दिया जाता था कि वर्षारेंभ से संबंध रुखने वाले कर्म उचित समय पर ही हों। 
३ . वेद के छ: अंगों में एक ज्योतिष-भी था और इस वेदांग की एक प्राचीन पुस्तक 
आज भी उपलब्ध है, जिसका विवेचन आगामी अध्याय में किया जायगा। 





* बेबर : भारतीय साहित्य का इतिहास (अंग्रेजी में); पृष्ठ २५१।॥ 
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अध्याय १ 


वेदांग-ज्योतिष 


बेदांग (अर्थात वेद का अंग) होने के कारण वेदांग-ज्योतिष नामक ग्रंथ पवित्र 
माना जाता था और इसे स्मरण रखना तथा पढ़ना पुष्य का काम समझा जाता था । 
इसी से यह पुस्तक लुप्त होने नहीं पायी है । परंतु इसे ग्रंथ या पुस्तक कहना बहुत 
उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ४४ इलोक हे ; इसे पुस्तिका कहता अधिक 
उचित होगा । 


दो पाठ 


वर्दांग-ज्योतिष के दो पाठ मिलते हैं, एक ऋग्वेद ज्योतिष और दूसरा यजुवेद 
ज्योतिष । दोनों में विषय प्रायः एक-से हे, परंतु यजुर्वेद ज्योतिष में ४४ इडोक हैं'[ 
और ऋग्वेद ज्योतिष में केवल ३६ । दोनों में अधिकांश इलोक एक ही हैं, परंतु | 
उनका क्रम दोनों में विभिन्न है । कुछ दलोकों में शब्दों का भी कुछ अंतर है, यद्यपि" 
अर्थ एक ही है । ऋग्वेद ज्योतिष के सात इलोक यजुर्वेद ज्योतिष में नहीं हैं और 
ज्योतिष के १४ इलोक ऋग्वेद ज्योतिष में नहीं हे। ऐसा संभव हें कि ज्यों- 
दोनों पुस्तिकाएँ किसी बड़े ग्रंथ से संकलित की गयी हें और उस. बड़े ग्रंथ 
का अब छोप हो गया है। आधुनिक भाष्यकारों में से कुछ की यही सम्पति है, परंतु 
डाक्टर शामशास्त्री का मत है कि ऋग्वेद ज्योतिष और यजुर्वेद ज्योतिष के इलोकों की 
मिलतियों में अंतर इसलिए है कि यजुर्वेद ज्योतिष में टीका के रुप में कुछ इछोक 
बढ़ा दिये गये हे । 











कुछ संस्करणों में केवल ४३- इलोक हैं; परंतु डाक्टर. शामंशास्त्री द्वारा 
संपादित पुस्तक में ४४ इलोक हें । 





३८ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


टीकाओं का इतिहास 

वेदांग-ज्योतिष के इलोकों को समझना बहुत कठिन है । कारण यह है कि 
अधिकांदा इलोकों की भाषा बहुत संक्षिप्त हैँ और उनमें अनेक शब्द छोड़ दिये गये है। 
सच्ची बात तो यह है कि ये इोक यूत्र हैं जिनका उद्देव्य यह हूँ कि गणना के नियम 
जानने वाले को आवश्यकता पड़ने पर नियम स्मरण हो आये ; उनका यह अभिप्राय 
नहीं हूँ कि नौसिजिये को पूरा-यूरा नियम बताया जाय। वे तो ऐसे ही है जैसे 
गणित-पुस्तकों के अंत में दी गयी सूत्रों की सूची, जिसे वे ही समझ सकते हैं जो विषय 
को अच्छी तरह मनन कर चुके हें। 

वेदांग-ज्योतिष पर एक भाष्य सोमाकर का है, परंतु यह अच्छा नहीं हैं । इस 
आध्य से स्पष्ट हूँ कि भाष्यकार स्वयं कई एक दलोक का अर्थ नहीं समझता था। 
आधुनिक समय में वेदांग-ज्योतिष का पहला संस्करण वेवर का था। उसके वाद 
सर विलियम जोन्स, व्हिटनी, कोलबुक, बेंटली, डेविस, मंक्स म्यूलर, योबो और 
कुछ अन्य विद्वानों ने दछोकों के अर्थ लगाने की ओर ध्यान दिया, परंतु तब भी कुछ 
इलोकों का अर्थ संतोषजनक रीति से नहीं छण सका । थीबो ने इस विषय पर अपनी 
टिप्पणियाँ सन १८७९ में प्रकाशित कीं। इसके बाद कृष्ण शास्त्री गोडबोले, जना- 
दंन बाछाजी मोडक और झंकर बालक्ृष्ण दीक्षित ने उन इलोकों को समझाने की 
चेष्डा की जिनका अर्थ पूर्व टीकाकारों से नहीं छग पाया था, परंतु पूर्ण सफलता नहीं 
मिली । सन १९०६ में छाला छोटे छाछ ने , अपना उपनाम बाहंस्‍्पत्य रख कर, 
हिंदुस्तात रिव्यू में कई छेल छप्ाये, जिनमें इन इलोक़ों के चातुर्वपूर्ण अर्थ थे, परंतु 
वे विद्वानों को संतोषजनक नहीं जेचे । १९०८ में महामहोपाध्याय सुधाकर दिवेदी 
ने पंडित नामक पत्रिका में कई लेख प्रकाशित किये जिनमें उन्होंने छोटे छाल के मतों 
का खंडन किया और अपने मंतानुसार पाठ का संशोधन करके अर्थ लगाया । १९३६ 
में डाक्टर आर० शामझास्त्री ने मैसूर सरकार के यँत्रालय से एक संस्करण छपायो 
जिसमें वेदांग-ज्योतिष के इलोकों को सूर्प्रज्ञप्ति आदि जैन ज्योतिष ग्रंथों तथा ज्यो- 
तिष-करंड में आये उन्हीं विषयों पर दिये गये नियमों की सहायता से समझाया गया 
हैं। इन जैन पुस्तकों ने वेदांग-ज्योतिष के नियमों को अपनाया था और उनकी 
विस्तृत व्याख्या दी थी। डाक्टर श्ामगास्त्री अपनी पूर्वोक्तत पुस्तक में छिखते हेँ : 

“ग्यारह॒वाँ इलोक, जो विद्वानों को वरावर चक्कर में डाले था, सूयप्रश्ञप्ति 
में प्रात में परर्ण रूप से अनुवादित है ।” 

इस प्रकार अब वेदांग-ज्योतिष के सब इलोकों का पर्याप्त अच्छा अर्य छग 
गया है । 























बेदांग-ज्योतिष ३९ 
बेदांग-ज्योतिष की विषय-्सूची 


वेदांग-ज्योतिष में पंचांग बनाने के प्रारंभिक नियम दिये गये हैं। इन नियमों 
से प्राचीन समय में यज्ञादि के लिए उचित समय का ज्ञान प्राप्त किया जाता था। 
ाद में ये इछोक पवित्र माने जाते थे और जब सूर्य-सिद्धांत या अन्‍य सिद्धांतों के अनु 
सार अधिक शुद्ध पंचांग बनने छूगे तब भी, जैसा पहले बताया जा चुका है, लोग इन 
इलोकों का पाठ करते थे । इसी कारण ये अब भी उपलब्ध हैं। 

यजुबेंद ज्योतिष के ४४ इलोकों में से प्रथम चार और अंठिम दो में कोई गणित 
नहीं हैं ।.. प्रथम हलक में प्रजापति की वंदना हूँ और दूसरे में काल की । तीसरे 
में ज्योतिष-शास्त्र का उद्देश्य बताया गया है और चौये में बताया गया है कि वेदांगों 
में ज्योतिष सर्वश्रेष्ठ है। छिश्ा है : 

यथा शिल्ला मयूराणां नागानां सणवों यया । 
तहहेदांगवास्त्राणां ज्योतिष मू्थनि स्थितम्‌ ॥ 

अर्थे--जैसे मोरों में शिखा हैँ और नागों (सर्पो) में मणि, इसी प्रकार वेदांग- 
शास्त्रों में ज्योतिष चोटी पर है। 

अंतिम इलोक में ज्योतिषी के लिए आश्ञीर्वाद हैँ । छिखा है कि: 

“बह विद्वान जो चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्रों की गतियों को जानता है इस छोकः 
में बार-बच्चे पा कर सुखी होगा और (मृत्यु के वश्चात) चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्रों 
के छोक में जायगा ।” 

इलोक ४२ ज्योतिष विषयक नहीं है । उसमें त्रैराशिक का प्रसिद्ध नियम है 
जो अंकगणित में अत्यंत उपयोगी हैँ । 

इस प्रकार ३७ इछोक बच जाते हैं जिनमें ज्योतिष-संबंधी विषय हैं। 








युग 

जैसा पहले बताया जा चुका है समय के लिए तीन प्राकृतिक एकाइययाँ हैं। 
बे हें (१) अहोरात्र (अर्थात दिन-रात), (२) चांद्र मास, और (३) वर्ष। प्रत्येक 
आचीन पद्धति में प्रधानत: इसी समस्या का हल रहता था कि इन एकाइयों में क्या 
संबंध है। पृथ्वी के अपने अक्ष के परितः एक बार घूमने से हमें अहोरात्र मिलता 
है; चंद्रमा की एक पूणिमा (या अमावस्था) से आगामी पृणिमा (या अमावस्या)तक 
शक चांद्र मास होता है और यह पृथ्वी के परित: चंद्रमा के परिक्रमण के कारण उत्पन्न 
होता हैँ। सूय पृथ्वी के परितः चक्कर लगाता हुआ दिखायी पड़ता हैँ; एक चक्कर का 
मय एक वर्ष होता हैं और यह एक बरसात से आगामी बरसात तंक का समय है। 





० भारतीय ज्योतिष का इतिहास 
इन तीन एकाइयों के अतिरिक्त छोग यह भी जानना चाहते थे कि तारों के 


बीच चंद्रमा आज कहाँ पर हूँ । इसके लिए चंद्रमार्ग को सत्ताइस बराबर भागों में 
बाँट कर प्रत्येक को एक नक्षत्र कहा गया है, जिनके नाम पहले बताये जा चुके हैं। 

देखने की बात है कि एक चांद्र मास में पूरे-पूरे दिन नहीं होते । वस्तुतः, 
आधुनिक नापों के अनुसार एक चांद्र मास में २९-५३०५८८ ... दिन होते हें। इसी 
अकार वर्ष में दिनों की संख्या भी पूर्ण संख्या नहीं है । एक वर्ष में ३६५-२४२ ... 
दिन होते हैं। प्राचीन समय में दशमलव पद्धति चली नहीं थी और भिन्नों का 
ज्ञान भी सीमित ही था। इसलिए तब छोग युगों का प्रयोग करते थे जो बहुत ही 
सुंदर प्रया है ।. वे कई वर्षों की अवधि चुन कर उसे युग कहते थे और तब बताते थे 
कि इस युग में कितने वर्ष, कितने मास और कितने दिन होते हे । इस प्रकार भिन्नों 
की आवश्यकता नहीं पड़ती थी । जब फल बेचने वाला कहता है कि पाँच आने में 
दो क्षाम मिलेंगें तो वह भिन्नों से बचने की उसी रीति का प्रयोग करता है जिसे वेदांग- 
ज्योतिष ने मास में दिनों की संख्या बताने के लिए अपनाया था । 

अत्यक्ष हूँ कि युग जितना ही लंबा चुना जायगा, चांद्र मास की लंबाई उतनी ही 

अधिक सूक्ष्मता से बतायी जा सकेगी । उदाहरणत:, हम चाहें तो केवल दो चांद्र 
मासों का युग चुन कर कह सकते हैं कि एक यु. में दो चांद्र मास होते हैं और उतने ही 
में ५९ दिन होते हैं। तो इस प्रकार एक चांद्र मास में ठीक-ठीक २९-५ दिन होंगे। 
परंतु चांद्र मास इससे कुछ लंबा होता हूँ ।- तो भी इससे अधिक सुक्ष्मता इस छोटे 
से युग में मासों और दिनों की संख्या को पूर्ण संख्याएँ रख कर हम ला ही नहीं सकते। 
यदि एक युग में केवल एक दिन अधिक रक्खा जाय तो एक चांद्र मास में दिनों की 
संख्या, तुरंत ३० हो जायगी, जो वास्तविकता से बहुत अधिक हूँ । इससे स्पष्ट हैं कि 
अधिक सुक्ष्मता के लिए आवश्यक है कि अधिक लंबा युग चुना जाय। 
पंचवर्षीय युग 

वेदांग-ज्योतिष में ५ वर्ष का युग चुना गया है और बताया गया है कि एक युग 
में-१८३७ दिन होते हे और ६२ चांद्र मास होते हें १८३० को ६२ से भाग देकर 
हम देख सकते हें कि वेदांग-ज्योतिष के अनुसार एक चांद्र मास में २९५१६ दिन 
होते हें ।.. यह संख्या वास्तविकता से छोटी है । यदि एक युग में १८३० के बदले 
३८३१ दिन रकक्‍्खे जाते तो चांद्र मास की लंबाई वास्तविकता से कुछ अधिक, 
तो भी पहले मान- की अपेक्षा शुद्ध, निकलती; परंतु एक युग-में १८३१ 
दिन: मानने से वर्ष में दिनों की संख्या ३६६२ हो जाती, जो वास्तविकता- से. 














बेदांग-ज्योतिष डर 


अधिक दुर है । स्पष्ट है कि वेदांग-ज्योतिष ने भी पर्याप्त लंबा युग नहीं चुना । 
अवश्य ही, चांद्र मास के लिए वेदांग-ज्योतिष का मान (२९५१६ दिन) साढ़े उनतिस 
दिन की तुलना में बहुत अच्छा है, परंतु यह मान इतना सच्चा नहीं है कि वर्षों तक 
इसी मान से छगातार गणना की जाय और अंतर न पड़े । उदाहरणतः, २० वर्ष 
में साढ़े तीन दिन की अशुद्धि पड़ जायगी और यदि कोई प्राचीन ज्योतिषी २० वर्ष तक 
ठीक २९५१६ दिन पर मास का अंत सानता चला जाता तो वह देखता कि जब 
उसकी गणना से अमावस्या होती तो आकाश में चंद्रमा हँसिया-सा दिखायी पड़ता 
रहता और वह तुरंत देख छेता कि उसकी गणना में लगभग ३३ दिन की बशुद्धि है। 

अब स्पष्ट है कि वेदांग-ज्योतिष में एक मौलिक त्रुटि थी ; यह कि युग बहुत 
छोटा चुना गया था। पीछे जो ज्यौतिष ग्रंथ छिखे गये उनमें युग अत्यंत लंबा रक्खा 
गया। उदाहरणतः:, आर्यमटीय में (जिसकी रचना पाँचवीं शताब्दी ई० में हुई) 
४३,२०,००० वर्षों का युग माता गया था। 


भिन्न 

ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वेदांग-ज्योतिष में कहीं भिन्न हैं ही नहीं। परंतु 
जहाँ-जहाँ भिन्नों की आवश्यकता पड़ी है वहाँ सब से छोटे भिन्न को कोई विशेष नाम 
दे दिया गया है । उदाहरणतः, एक नक्षत्र के एक सौ चौबीस भाग को एक भांश 
कहा गया है । जिसे हम अब ६४४ भांश लिखेंगे उसे वेदांग-ज्योतिष में ११ भांश 
कहा गया है। इसी प्रकार एक दिन को ६०३ भागों में बाँट कर प्रत्येक को एक 
कछा कहा गया हूँ । फिर एक कला को १२४ भागों में बाँट कर प्रत्येक को एक काष्ठ 
कहा गया हैँ और एक काष्ठ को पाँच भागों में बाँट कर प्रत्येक को एक अक्षर कहा 
गयाहँ। यह तो प्रत्यक्ष हैं कि ये नाम इसलिए नहीं खखे गये थे कि समय की पृर्वोक्त 
एकाइयाँ महत्त्वपूर्ण हैं। इन एकाइयों की कल्पना केवल इसलिए की गयी थीं 
कि अंयकार को दिन के ऐसे भिन्नों की आवदयकता पड़ गयी थी जिनके हर में 
६०३३८ १२४३८ ५ आता है और उस समय भिन्नों का प्रचलन कम था; और संभवतः 
इसलिए भी कि छंद रचने में नामयुक्त भिन्नों से सुगमता होती थी। सौभोग्यवश 
मिन्नों की आवश्यकता बहुत कम पड़ी, अन्यथा नामों का एक बृहत समूह खड़ा हो जाता, 
जिसे गढ़ने में भी कठिनाई पड़ती और स्मरण रखने में भी । 


बेंदांग ज्योतिष में क्या है 
जैसा-पहले बताया गया हूँ यजुर्वेद ज्योतिष के ६ एछोकों का गणित से कोई 
संबंध नहीं है । शेष ढोकों में से २१ में या तो परिभाषाएँ हें. या-तब्य बताये 
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गये हैं। शोष १६ इलोकों में ज्योतिष घटनाओं की गणना के लिए नियम दिये 
गये हैं । 


'परिभाषाओं में आदक, द्रोग, कुडव, नाडिका, पाद, काष्ठ, करा, मुहूर्त और 
ऋतुझेष की परिभाषाएँ हैं। तथ्यों में यह बताया गया है कि युग में कितने वर्ष, 
मास और दिन होते हैं ; एक युग में तारों का उदय कितनी बार होता है ; युग में 
जो दो अधिमास (डॉंद के महीने) रुगते है उन्हें कब-कब छगना चाहिए, और इसी 
प्रकार की कुछ अन्य बातें। युग के आरंभ वाले क्षण पर सूर्य और चंद्रमा की 
कया स्थितियाँ रहती हैं इनका भी स्पष्ट उल्लेख हूँ । यह भी बताया गया हूँ कि 
उत्तरायण और दक्षिणायत का आरंभ कब-कब होता है। पाठक को ज्ञात होगा कि 
इन क्षणों पर सूर्य अपनी वाबिक परिक्रमा में * क्रमानुसार उत्तर और दक्षिण जाना 

« आरंभ करता हूँ। तीन इलोकों में २७ नक्षत्रों के देवताओं के नाम गिनाये गये हे। 
यह नहीं समझना चाहिए कि यह गणित-ज्योतिष के लिए बेकार है, क्योंकि आगे 
चलकर एक इलोक में सत्ताइसों नक्षत्रों को एक विशेष क्रम में प्रदर्शित किया गया है 
और संक्षिप्तता के विचार से यह आवश्यक था कि एक-एक अक्षर से ही एक-एक नक्षत्र 
को इंगित किया जाय। इस काम में जहाँ दुविधा पड़ने का भय था वहाँ नक्षत्र के 
देवता के नाम से कोई लाक्षणिक अक्षर लेकर काम बड़ी युन्दरता से पूरा किया गया 
है। इसलिए, यदि देवताओं का नाम न बताया जाता तो उस इलोक को समझना ही 
असंभव हो जाता; यही पूवॉक्‍्त इलोकों की महत्ता है। एक इछोक 
फूलित ज्योतिष से है ; उसमें बताया गया हूँ कि कौत-कॉर्े से नक्षत्र अशुभ है। 
एक इलोक में बताया गया है कि सबसे लंबे दिन का मान क्या है।यह 
महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हम पता चला सकते हे कि छेखक के निवास-स्थान का 
बक्षांश क्या था। इस पर विचार आगे चलकर किया गया है । 
झ्षष १६ ढलोकों में, जैसा ऊपर बताया गया है, गणना के नियम हैं। इनमें 
से एक इल्ोक में बताया गया हूँ कि किन तिथियों का क्षय होता है । पाठक को ज्ञात 
होगा कि भारतीय पद्धति में तिथियाँ क्रमातुसार सभी नहीं आतीं। वहुधा एक 













'संभवतः कोई पाठक आपत्ति करेगा कि सूर्य तो स्थिर है; पृथ्वी परिक्रमा 
करतो हे । परंतु इस बात को जानते हुए भी सुविध। रहने पर ज्योतिष में यह कह 
देने की प्रथा है कि “सूर्य पृथ्वो को परिक्रमा करता हैं” । यह सूर्य की आभास 
गति है और किसो को इससे भ्रम नहीं होता । 
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तिथि छूट जाती है ; छूटी हुई तिथि को ही क्षय तिथि कहते हें । उदाहरणतः, एक 
दिन तृतीया हो सकती हू और आगामी दिन चतुर्थी न होकर पंचमी हो सकती है । 
जब कहा जाया कि चतुर्थी का क्षय हुआ । तिथियों के क्षय होने का कारण यह , 
हैँ कि एक चांद्र मास में लगभग २९३ दिन होते हे और ३० तिथियाँ होती हैं। इस- 
छिए दो महीने में ५९ दिन और ६० तिथियाँ होती हैँ । इससे स्पष्ट हूं कि लगभग 
दो महीने में औसतन एक तिथि का क्षय तो होगा ही ; अन्यया तिथियों और मास 
का संबंध दूढ जायगा । 

आठ इलोकों में बताया गया हूँ कि पूर्णिमा या अमावस्या पर अपने नक्षत्र में 
चंद्रमा किस स्थान पर रहता हैँ । तीन कलोकों में बताया गया है कि नक्षत्र में हर के | 
स्थान का पता कैसे छगाया जाय । तीन झोकों में बताया गया हूँ कि विषुव की 
गणना कैसे की जाय (विधुव पर दिन और रात दोतों बराबर होते हैं) । एक 
हल्लोक में बताया गया है कि योग का कैसे पता लगाया जाय । योग सुर्य और चंद्रमा | 
के भोगांशों का जोड़ है, और इस जोड़ के न्यूनाधिक होने के अनुसार इसे कई विशेष 
नाम दे दिये गये है। पीछे योग के अनुसार शुभाशुभ विचार होने लगा, जो! 
फछित ज्योतिष के अंतर्गत है । 
वेदांग-ज्योतिष के अनुसार तिथि-नक्षत्र 

वेदांग-ज्योतिष में पंचांग-पद्धति स्वूछ रूप से वही हैँ जो वर्तमान समय में 
हिंदुओं में प्रचलित है । महीने चंद्रमा के अनुसार चलते थे, जैसे अब भी चलते है। 
एक मास को ३० भागों में बाँठा जाता था और भ्रत्येक को एक तिथि कहते थे । 
तिथि और चंद्रमा की आकृति का संबंध बनाये रखने के लिए कोई-कोई तिथियाँ 
छोड़ दी जाती थीं, जिसका कारण ऊपर समझाया जा चुका है । वर्ष में साधारणत 


१३ महीने होते थे, परंतु आवश्यकतानुसार वर्ष में एक महीता बढ़ा दिया जाता था, 


जिसमें वर्ष के आरंभ और ऋतु फा संबंध न टूटने पाये । 


एक अद्भुत सूत्र 

दो पंक्तियों के एक सूत्र में सत्ताइसों नक्षत्र एक विश्ञेब क्रम में इंगित किये गये 
है। उस लोक में कोई नक्षत्र किस स्थान में आता हूँ इसे गिन कर तुरंत जाना 
जा सकता हूँ कि जब दूर्य उस नक्षत्र में रहता हूँ तो परूणिमा या अमावस्या के क्षण 
नक्षत्र के आदि बिंदु से सूर्य कितना हटा रहता है ।.. २७ अक्षरों को इस प्रकार चुतना 
कि उनसे बिना किसी प्रकार की दुविधा के सत्ताइसों नक्षत्रों का पता चले, फिर उन्हें 
उस क्रम से रखना जो गणना के अनुसार प्राप्त होता है, और उनसे एक इलोक 
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बना देना सूत्र बनाने की कला में अवश्य ही आश्चर्यजनक निपुणता है । इलोक 
यह 
22 जौद्यागः से इवे हो रो या चिस्मूवक्ष्पः सूमा घानः 
रेमृघास्वापोज: हृष्पोहज्येष्ठा इत्युक्षालिगं: या । 

इस इलोक में नक्षत्र-सूचक अक्षर नक्षत्र के नाम का आदि, मध्य, या अंत वाछा 
अक्षर हूँ। जहाँ ऐसा करने पर भ्रम होने का डर था, या जहाँ एक ही नाम के 
दो नक्षत्र थे, वहाँ नक्षत्र के देवता के नाम से अक्षर चुना गया है। नीचे प्रत्येक 
बक्षर का तात्पय॑ दिया जाता है ' : 

१. ज्यौन्‍-अद्वयुजी - अश्विनी; 
र्द्रा 
(पूरा फाल्युनी के देवता); 
'विशाले; 
डे विस्वेदेवा (उत्तराषाढा के देवता); 
हिः-अहिर्बूध्न्य (उत्तरा भादपदा के देवता) ; 
रोज रोहिणी; 

















११. परक्‌*क्षतभिषक्‌; 

१२. प्येः>भरण्प:, भरणी; 

१३. सु पुनवंसू; 

१४. मा>-अय॑मा (उत्तरा फाल्गुनी के देवता); 
१५. घा*अनुराधा; 





१६. नः<श्रव' 
१७. .रे+रेवती; 
१८. मृ>मृगशिरा; 
१६. घारमघा; 
२०. स्वर स्वाती; 


२१. प:«-अपः (पूर्वाषाढा के देवता) ; 


* विज्ञान, दिसम्बर, १९४४; पृष्ठ पड 
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२२. अजः--अजएकपात्‌ (पूर्वा भाद्षपदा के देवता); 





वेदांग-ज्योतिष का काल 


बेदांग-ज्योतिष में यह बताया गया है कि विषुव के अवसर पर (जब दिन और 
रात दोनों बराबर होते है) तारों के सापेक्ष सूर्य कहाँ रहता है । देखने की बात है 
कि यह्‌ स्थिति सदा एक-सी नहीं बती रहती । यह धीरे-धीरे बदलती रहती है और 
विदुव के इस चलने को 'अयन' कहते हें। इसलिए वेदांग्-ज्योतिष में बतायी गयी 
स्थिति से उस ग्रंथ का काल-निर्णय हो सकता है । गणना.से पता चलता है कि 
यह छगभग १२०० ई० परू० की बात होगी। यूरोपीय विद्वानों में से कई एक वेदांग- 
ज्योतिष की इतनी प्राचीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है । उनका कहना 
है कि तारों के सापेक्ष सूर्य की स्थिति नापना कठिन है. और इसलिए. इसमें अधिक 
त्रुटि हो जाने की संभावना है । फिर यह भी संभव है कि वेदांग-ज्योतिष के ग्रंथकार 
ने अपने समय में स्वयं विषुव पर सूर्य की स्थिति का वेध न किया हो। उसने 
किसी प्राचीन प्रमाण के आधार पर सुनी-सुनावी बात लिख दी हो । यह तो मानना 
पड़ेगा कि त्रुटि की संभावना हूँ और पुरानी बात के छिखे जाने की संभावना है, परंतु 
निष्पक्ष विचार में यह भी मानना पड़ेगा कि त्रुटि ऐसी भी हो सकती हूँ जिसके कारण 
वेदांग-ज्यौतिष की प्राचीनता कुछ कम निकली हो । कुछ भी हो, अन्य प्रमाण के 
अभाव में यही मानता उचित होंगा कि वेदांग॑-ज्योतिष का काछ छगभग १२०० ई० 
बूं०हैं। आगोमी अध्याय में इन बातों पर अधिक विस्तार से विचार किया जायगा। 


वेदांग ज्योतिष का लेखक 
ऋग्वेद ज्योतिष के इछोक २ में '* और यजुबेद ज्योतिष के इछोक ४३ में यह 


स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पुस्तक के ज्योतिष का ज्ञान लेखक को महात्मा लगघ 
से मिला है। यद्यपि इन दो कलोकों की रचना विभिन्न है तो भी अर्थ एक ही हैं ! 


' कालज्ञान प्रवक््यासि लगघस्प महात्मनः । 
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परंतु स्वयं छेखक कौन है इस विषय पर मतभेद है । पुस्तक के प्रथम इलोक से 
कुछ छोग यह कहते हैं कि छेखक का नाम 'शुचि' था, परंतु इस अर्थ के बदले 
कि “में, शुचि, बताऊँगा . ..” यह अर्थ भो लग सकता हूँ कि “में, शुद्ध हो कर, 
बताऊँगा . ..”। 

यह कहना कठित हूँ कि छगध महात्मा कौत थे, क्योंकि संस्कृत साहित्य में 
उतका नाम अत्यत्र कहीं नहीं आता । परंतु लगघ शब्द संस्कृत मूल से उत्पन्न हुआ 
नहीं जान पड़ता । इससे कुछ लोगों की धारणा हूँ कि वे कोई विदेशी रहे होंगे 
और भारत में ज्योतिष का ज्ञान विदेश से आया होगा। 

बेदांग-ज्योतिष में यह दिया हुआ हूँ कि बड़े-से-बड़े दिन की लंबाई क्या थी । 
इससे हम इसका पता लगा सकते हूँ कि जिस स्थान में ग्रंथकार रहता था वहाँ का 
अक्षांश क्या था। गणना से पता चलता हूँ कि अक्षांदा लगभग ३५० रहा होगा। 
उत्तर काइमीर या अफगानिस्तान के स्थानों में यह अक्षांश संभव है । इसलिए 
संभावना यह हैँ कि वेदांग-ज्योतिष का ग्रंथकार कहीं वहीं का निवासी था। दिन- 
मान को, अर्थात दिन की लंबाई को, छोग छेद वाली पेंदी के बरतन का पानी में 
डूबना गितकर सुगमता से नाप सकते थे । इसलिए ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं 
दिखायी पड़ती कि दिनमान अ्रुिहीन होगा और इसलिए उसके आधार पर निकाले 
गये अक्षांश पर भरोसा किया जा सकता है । 
केवल मध्यक गतियाँ 

कुछ बातें वेदांग-ज्योतिष में नहीं हैं जिनको रहना चाहिए था। ग्रंथकार 
ने कहीं इसकी चर्चा तहीं की है कि चंद्रमा और सूर्य समान कोणीय वेग से नहीं चलते। 
यह मानकर कि चंद्रमा और सूर्य समान कोणीय वेग से चलते हू, जो यथार्थ नहीं है, 
सब गणना की गयी ह । इसलिए वेदांग-ज्योतिष में सब तिथियाँ बराबर लंबाई 
कौ मानी गयी हूँ । पीछे के सब ज्यौतिष ग्रंथों में (सूर्य-सिद्धांत, आदि में) चंद्रमा 
और सुर्य के असमान कोणीय वेगों पर विचार किया गया है; तिथियाँ छोटी-बड़ी 
मानी गयी हैँ और उनकी गणना के लिए आवश्यक नियम दिये गये हैं। संभवतः 
बेदांग-ज्योतिष के ग्रंथकार को इसका पता न रहा होगा कि चंद्रमा और सूर्य असमान 
कोणीय वेश से चलते हैँ । यह भी हो सकता है कि उसने गणना को सुगसता के 
छिए माना हो कि ये पिंड समान वेग से चलते हैं, परंतु ऐसा अधिक संभव नहीं 
जान पड़ता । 

वेदांग-ज्योतिष के ग्रंथकार को अयन का पता नहीं था और इसमें कुछ आइचर्य 
भी नहीं है कि उस प्राचीत काल में इस सूक्ष्म गति का ज्ञान नहीं था। 

















बेदांग-ज्योतिष ड् 


वेध और गणना में अंतर 

एक बात अवश्य विचित्र हैं। यह कहीं नहीं बताया गया हैँ कि यदि वेध 
और गणता में अंतर पड़ जाय तो उसका समाधान क॑से करना चाहिए। हम देख 
चुके हें कि युग के छोटा होने के कारण, और संभवत: बेधों के पर्याप्त सुक्ष्म न होने के 
कारण, वर्ष और मास की लंबाइयों में त्रुटियाँ थीं, और वेदांग-ज्योतिष के नियमों के 
छगातार प्रयोग से कुछ वर्षों में इतना अंतर पड़ सकता था कि उसकी अवहेलना नहीं 
हो सकती थी। इसलिए कोई इस प्रकार का नियम अवश्य होना चाहिए था 
कि इतने वर्षों में इतने दिन छोड़ दो; या वेध करके देख छो और आवश्यक दिन 
छोड़ दो । 

हम अब केवल अतुमान कर सकते हैं कि क्या होता रहा होगा। या तो 
ऐसे नियम थे और अब उनका छोप हो गया है, जैसा छाला छोटे छाछ का मत है; 
या कोई नियम नहीं थे और समय-समय पर गणना में संशोधन करके गणना के परि- 
णाम को आँख से देखी बातों के अनुसार कर दिया जाता था, जैसा डाक्टर शाम- 
शास्त्री का मत है । छाला छोटे लाल ने बहुत जोरदार शब्दों में अपने मत का 
समर्थन किया हूँ कि वेदांग-ज्योतिष किसी बड़े ज्योतिष-अ्रंथ का सारांश-मात्र है; 
परंतु मुझे भी ऐसा लगता हे कि संपूर्ण नियम न रहे होंगे । केवछ कभी-कभी गणना 
में कुछ घटती-बढ़ती कर दी जाती रही होगी, जैसे पीछे वीज-संस्कार करके दृकू- 
हुल्यता छायी जाती थी। डाक्टर ज्ञामशास्त्री का मत है कि एक इलोक में इसका 
संकेत हैं कि आवश्यकता पड़ने पर गणना में घटती-बढ़ती कर देनी चाहिए; परंतु 
दूसरों को यह अर्थ स्वीकार नहीं है और निरचयात्मक रूप से कुछ कहा नहीं जा 
सकता। 

ब्रत आदि के लिए दिन निश्चित करने वालों को इसका पता अवश्य रहा होगा 
कि चेदांग-ज्योतिष के नियम स्थूल हैं और वे आवश्यकता के अनुसार, आँख से देख 
कर, गणना में संशोधन कर लेते रहे होंगे, परंतु संभवतः वे ऐसे नियम नहीं बना पाये 
जिससे अधिक सच्ची गणना हो सके। 

यह भी आइचर्य की बात है कि वेदांग-ज्योतिष में एक वर्ष में ३६६ दिन माने 

गये हैं, जब वर्ष की सच्ची लंबाई लगभग ३६५३ दिन है । यह तो अवद्य सत्य है 
कि वर्ष का आरंभ या अंत ऋतु देखकर बताना बहुत कठिन है; एक वेध में कई दिनों 
का अंतर पड़ सकता है । परंतु कई वर्षों का पड़ता बेठाने पर (औसत लेने पर) 
अधिक शुद्ध मान सुगमता से निकल सकता था। वर्षमान बशुद्ध रहने से ऋतु और 
बर्ष के आरंभ में अंतर लगातार बढ़ता जाता है । यदि १०० वर्षों तक सदा ३६६ दिन 
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के वर्ष रखे जायें तो अंत में गणना से प्राप्त और परंपरांगत ऋतुओं में लगभग ७५ 
दिन का अंतर पड़ जायगा; अर्थात बरसात का आरंभ तभी हो जायगा जब गणना 
के अनुसार केवल वैशाख या जेठ बीता रहेगा, और जब लू चलनी चाहिए । _ अवश्य 
ही वर्ष को ठीक रखते के छिए कुछ अन्य भी नियम रहे होंगे, या वेदांग-ज्योतिष के 
बाद बने होंगे, परंतु वे अब लुप्त हो गये हें। 

दुर्भाग्य की बात है कि १२०० ईं० पृ० और छगभग ५०० ई० के बीच बने 
ज्यौतिष ग्रंथों का, या इस दीघे काल में ज्योतिष की उन्नति का, हमें कुछ भी पता नहीं 
है। ५०० ई० के लगमग कई ग्रंथ बने और उनमें से महत्त्वपर्ण ग्रंथों का वर्णन 
आगामी अध्यायों में दिया जायगा । 
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2 ि न 
| रहोदव को हिल जोक हिंद रस्रोलोनी के भाषार पर 

इस चित्र में सत्ताइसों नक्षत्र दिखाये गये हें। चंद्रमार्ग । वे नाम जो किसी तारा विश्वेष के और सतत वक्र रेखा से व्धुवत की वर्तमान स्थिति। 

बरणभग वही है जो रविमागं है । नक्षत्रों के नाम रेखांकित हैँ न रेखांकित हें और न छेके गये हैं। विदुमय रेखा से देखें कि २३५० ई० पू० में विघुकत और रविमाग्ग का 

है। राशियों तथा अन्य तारामण्डलों के नाम आयतों २३५० ई० पू० के विधुवत को त्थिति दिखायी गयी है एक छेदत-विदु कृत्तिका नामक तारागुच्छ के पास था। 











अध्याय 5 
वेद और वेदांग का काल 


क्त्तिकाओं का पूर्व में उदय 

इस अध्याय में बैंदिक साहित्य के उन उल्लेखों पर विवेचन किया जायगा 
जिनसे वेद तथा अन्य ग्रंथों के का पर कुछ प्रकाश पड़ता है। कुछ उल्लेख इस संबंध 
में विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। इनमें सब से अधिक निशचयात्मक झतपथ ब्राह्मण का वह्‌ 
वाक्‍्य' है जो बताता है कि कृत्तिकाएँ “पूर्व दिशा से नहीं हटतीं, अन्य नक्षत्र पूर्व 
दिशा से हटते है ।”' इसमें तो कोई संदेह है नहीं कि ऋृत्तिकाएँ तारों के उसी 
छोटे समूह की सदस्याएँ हें जिसे आज भी वही नाम दिया जाता हे और जिसे 
अंग्रेज़ी में प्लाइडीज़ कहते है'। सभी इसे स्वीकार करते हें कि दिशा उस समय 
की बतायी गयी है जब कृतिकाएँ उदित होती हें । फिर, पूर्वोक्त नियम इस अभि- | 
आय से बताया गया है. कि उसकी सहायता से यज्ञ की वेदी की दिशा ठीक की जाय। 
इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि ठीक पूर्व दिशा जानने के लिए ही कत्तिकाओं 
के उदित होने की दिश्या पूर्व दिशा बतायी गयी हूँ । यह बात और भी पक्की 


+२१११२१३। 

* एगलिंग के अनुवाद के आधार पर (देखो सेकरेड बुक्स आऑब दो 
ईस्ट, १२९॥ 

+ बेदिक इंडेक्स, १। पृष्ठ ४१५ । 

* दीक्षित: इंडियन ऐंटीक्वेरी, २५२४५, और उसके बाद के लोग।॥ 
जहाँ तक मेने देखा है, केवल एक व्यक्ति ने इस उद्धरण से दूसरा परिणाम निकाला 
है। दौनानाथ चुलेट ने अपने 'वेदकाल-निर्णय' नामक (इंदौर से प्रकाशित) ग्रंथ में 
यह सिद्ध करने की चेष्टा को है कि यह ३; ई० प० की बात हैं। इस 
पुस्तक का सारांश आई० एच० क्यू० ९(१९३३)।९२३ में छपा है। 

इति० ४ 
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इससे हो जाती है कि कहा गया है कि अन्य नक्षत्र पूर्व से हटे रहते हें । कृतिकाओं के 
पूबव में उदित होने से हम यह ज्ञात कर सकते हें कि यह किस काल की बात है; क्योंकि 
अयन के कारण (पृष्ठ ७२ देखो) कोई तारा पूर्व में थोड़े ही काछ तक उदित होगा, 
और जैसे-जैसे समय बीतेगा तैसे-तैसे वह पूर्व से अधिक हट कर उदित होगा । अंतर 
साढ़े छः हजार वर्ष तक बढ़ता जायगा और तब घटने छगेगा। छगभग १३,००० 
वर्ष बाद तारा फिर पूर्व में उदित होगा । इसलिए इस बात की गणना सुगमता से 
हो सकती है कि कृत्तिकाएँ कब पूर्व में उदित होती थीं। परिणाम यह निकलता है 
कि ऐसा २५०० ई० पू० में होता था! । 

इस प्रइन का उत्तर देना अधिक कठित है कि शतपथ ब्राह्मण अपने समय की 
बात बता रहा है या केवल किसी प्राचीन बात को दोहरा रहा है। दीक्षित ' का 
विचार है कि यह बात लगभग शतपथ ब्राह्मण के ही समय की है, प्राचीन नहीं । 
उनका कहना हूँ कि यह वात तब लिखी गयी होगी जब कत्तिकाएँ वस्तुतः पूर्व में उदित 
होती थीं, क्योंकि वर्तमान काछ का प्रयोग करके लिखा गया है कि छत्तिकाएँ पूर्व में 
उदित होती है। यदि केवल इसी एक तक॑ पर भरोसा करना होता तो परिणाम 
को पषका मानना कठित होता, परंतु, जैसा नीचे दिखाया गया है, अन्य तकों से भी 
यही समय प्राप्त होता है, और यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि प्रत्येक 
बार ब्राह्मण ग्रंथ पुरानी ही वात दोहरा रहे हैं। परंतु नवीन तकों पर विचार करने 
के पहले यह देख छेना अच्छा होगा कि पृर्वोक्त रीति से प्राप्त समय के विरुद्ध औरों को 
क्या आपत्तियाँ हें। 
आपत्तियाँ 

मैकडॉनेल और कीथ ' ने आपत्तियों को इस प्रकार संक्षेप में दर्शाया है :-- 

झतपथ ब्राह्मण के पूर्वोकत कथन पर इसलिए भरोसा न करना चाहिए कि 
(क) बौधायत श्रौत सूत्र” में भी ऐसी ही सूचना है, जिसके साथ एक अन्य सूचना 





* दीक्षित ने, आई० ए०, २४॥ २४५-२४६ में, गणना करके ३,००० ई० पू० 
आप्त किया है, परंतु अयन का जो मान उन्होंने लिया या वह कुछ अशुद्ध चा। 
२५५०० ई० पु० अधिक ठीक तिथि है । देखो केः हिंडू ऐ्ट्रॉनोमी मेमॉयर्स 
आँब दि आकिओलॉजिकल सरवे आब इंडिया, १८ (१९२४)। 

* वही, २४६॥ 

+ बेदिक इंडेक्स, १४२७ । 
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भी है, जो, वार्य के अनुसार ', केवल छठवीं शताब्दी ई० या उसके बाद सच हो सकती 
है, बौर (ख) वही बात जो शतपथ ब्राह्मण में है माध्यंदिन पाठ' में भी है, परंतु 
उसके साथ यह भी लिखा हँ कि इत्तिकाओं की संख्या अन्य नक्षत्रों के तारों की 
संख्या से अधिक है; अन्य लक्षत्रों में केवल एक, दो, तीन, या चार तारे होते हें, 
या काण्व पाठ ' के अनुसार, चार तारे होते हैं। 

मैकडॉनेल और कीथ यह भी कहते हें कि ब्राह्मण ग्रंथों के इन उल्लेखों पर 
पूर्णतया विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि हस्त में पाँच तारे थे” (नाम भी हस्त 
इसलिए पड़ा कि हाथ में पाँच अंगुलियाँ होती है) और संभवतः ऋग्वेद" में भी 
हस्त में पाँच तारों के होने का संकेत है । 
बौधायन श्रौत सूत्र 

परंतु ये आपत्तियाँ सबल और ग्राह्म नहीं जान पड़तीं। बौघायन श्रौत सूत्र 
में जिस वाक्य का उल्लेख किया हू वह यों है :-- 

“शाला को यहाँ नापना चाहिए, जिसकी छानी की बल्लियाँ पूर्व की दिशा में 
रहती है। छत्तिकाएँ पूर्व की दिशा से नहीं हटतीं। उनकी ही दिला में इसे 
नापना चाहिए, यह एक रीति है। श्रोण की दिशा में नापे यह दूसरी है; चित्रा 
और स्वाती के मध्य नापे यह तीसरी ।” 

यहाँ पहली रीति तो वही है जो शतपथ ब्राह्मण में दी हुई है। परंतु यह 
नियम वर्ष के सात-आठ महीनों तक छागू नहीं हो सकता था, क्योंकि इतने समय तक 
कृत्तिकाओं का उदय प्रतिवर्ष दिन में या उषा अथवा संध्या काल में होता है । इसी- 
लिए बौधायन श्रौत सूत्र ने दो अन्य वैकल्पिक रीतियाँ भी बता दी है । श्तपथ को 
आदर के साथ देखने के कारण, और साथ ही अयन का ज्ञान न रहने के कारण, यह मान 
लिया गया होगा कि उदय होती हुई कृत्तिकाओं की दिल्ला में शाला की बल्‍्ली रखना 
डीक है ही, और तब दो अन्य तारों को चुना होगा जो ठीक उसी दिशा में उदित होते 
रहे होंगे जिसमें कृत्तिकाएँ उदित होती थीं। इससे हमें यह बहुमूल्य सूचना मिलती 


+ देखो कैलंड: योबर डास रिचुयेल सूत्र डेस बोधायन, ३७-३९। 

+ बतपथ ब्राह्मण, २।१२२। 

+ देखो एगलिंग: सेकरेड बुक्स ऑँव दि ईस्ट, १२।२८२। टिप्पणी ₹। 
* तुलना करो: बेबर: नक्षत्र, २३६८३८१। 
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है कि बौधायन श्रौत सूत्र. के समय में श्रोण और कत्तिकाओं का उदय एक ही दिल्ला में 
होता था। इससे पता चलता हूँ कि बौधायन श्रौत सूत्र का समय लगभग १३३० 
ई० पू० रहा होगा'। तीसरा विकल्प भी इस दिनांक के अनुसार ही हूँ। उस 
समय चित्रा और स्वाती के ठीक बीच का विदु भी उसी दिशा में क्षितिज पर आता था 
जिस पर कत्तिकाएँ आती थीं। कऋत्तिकाएँ, ओण और चित्रा-स्वाती का मध्यविद्ु 
ये तीनों आकाझ्न में ऐसी स्थितियों में हूँ कि वर्ष के प्रत्येक महीने में इनमें से एक-न- 
एक का उदय देखा जा सकता था। 

सूत्र पंथ ब्राह्मण ग्रंथों के वाद वनें' । इसलिए बौधायन श्रौत सूत्र के लिए 
१३३० ई० पू० झतपथ के लिए २५०० ई० धु० का समर्थन ही करता है। 

इससे प्रत्यक्ष है कि वौधायन श्रौत सूत्र में दिये गये तीन विकल्प यह नहीं सिद्ध 
करते कि झतपथ का नियम अममूछक था। फिर, विविध नक्षत्रों में तारों की 
'िनतियों से भी यह नहीं सिद्ध होता कि शतपथ अविश्वसनीय हू, क्योंकि मौलिक कथन 
कि कत्तिकाओं में अन्य नक्षत्रों से अधिक तारे हें सत्य है ही। और यह भी नहीं 
कहा जा सकता कि अन्य नक्षत्रों के तारों की गिनती बताने में दातपथ ने गलती 
की हैं, क्योंकि यह ज्ञात नहीं है कि उस समय हस्त में कितने तारें माने जाते थे । चीन 
वाले नक्षत्रों को स्यू कहते थे और हस्त वाले तारिका-पुंज में वे केवल चार तारे 
गिनते थे' । वेद में हस्त नक्षत्र में पाँच तारों के बारे में जिस वाक्य का संकेत 
किया गया हूँ वह यों है : 

अमी ये पड्चोक्षणों मध्ये तस्युमंहों दिव:। 

देवत्ना नु प्रावाच्यं स्नीचीना नि वाबृतुबित्त मे अस्प रोदसी ॥१०॥ 

४ ऋण्वेद ११०५ 
इसको अर्थ रामगोविंद त्रिवेदी और गौरीनाथ झा ने यह लगाया है ः-- 
विश्ञाल आकाश में ये जो (अग्नि, वायु, सूर्य, इंद्र और विद्युत आदि) पाँच 

अभीष्टदाता है, वे मेरे इस प्रशंसनीय स्तोत्र को शीघ्र देवों के पास ले जाकर छौट 
आयें। द्यावा-पृथिवी, मेरी यह बांत जानो। 


*देखों गोरखंप्रसाद : जरनल, रॉयल एशियाटिक सोसायटी, लंडन, जूलाई, 
१९३६। 

* मैकडॉनेल: ए हिरद्टी आँव संस्कृत लिटरेचर (१९००), ३५। 
ओरियंटल ऐंड लिग्विस्टिक स्टडीजू, २३५३। 
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बेद और वेदांग का काल परे 


ढूसरों ने भी इस ऋचा के अनुवाद में हस्त में पाँच तारों के होने की वात नहीं 
छिली है'। जान पड़ता है कि हस्त के तारों और इस ऋचा से कोई संबंध है ही 
नहीं; पाँच की संल्या आ जाने से यह समझना कि उस रुमय हस्त में पाँच तारे 
होतें थे अम है। 

स्वयं बार्य का यही कहता हैँ कि शतपथ की बात उस समय के वेधों के 
आधार पर है जब ऋत्तिकाएँ पूर्व में उदित होती थीं'। इस प्रकार मैकडॉनेल 
और कीय की सब आपत्तियाँ निर्मूल ही जान पड़ती हैं। 


विंटरनिट्स की आपत्तियाँ 

बिंटरनिद्स' ने शतपथ ब्राह्मण के पूर्वोक्त वाक्य का अर्थ यह लगाया है कि 
कत्तिकाएँ पूर्व की ओर बहुत अधिक समय तक--कई घंटों तक--अति रात्रि दिखायी 
पड़ती हैं, और इसलिए यह बात छगभग ११०० ई० पू० की है। उतका कथन है 
की इस अर्थ की सत्यता का प्रमाण वौधायन श्रौत सूत्र के वाक्य में मिलता हे ।. 

परंतु विटरनिट्स का अर्थ निस्संदेह ठीक नहीं हैँ। कारण यह हूँ कि यदि 
स्थूछ रूप से ही पूर्व दिशा बताती होती तो किसी भी ऐसे तारे, या तारका-पुंज, से 
क्वाम चल जाता जो विवुवत के आस-पास होता । यदि स्थूल रूप से ही पूर्व दिशा 
जाननी होती तो शतपथ ब्राह्मण यह क्यों कहता कि अन्य नक्षत्र पूर्व दिशा से हटे रहते 
हूँ, और बौबायन श्रौत सूत्र यह कहने का कष्ट क्यों उठाता कि चित्रा और स्वाती 
का मध्य विदु भी एक विकल्प है? स्थूछ माप के लिए केवल चित्रा से ही काम चछ 
जाता, या स्वाती से काम चल जाता; और बीसों अन्य तारे इस काम के लिए उपयुक्त 
होते । फिर. बिंटरनिदूस का यह कहना कि शतपथ में बतायी बात लगभग ११०० 
ई० पू० की हूँ बहुत ही भ्रममूलक है । यदि उदय के बदले कई घटों तक की कृत्ति- 
काओं की औसत स्थिति ली जाय तो २५०० ई० पृ० के दो-चार हजार वर्ष इधर या 
इतना ही उघर से भी काम चल जायगा ! 








* देखो प्रिफिय : दि हिम्स आँव दि ऋग्वेद, १।१७९; प्रासमान : ऋग्वेद 
यीवरद्ज्ेसुंग, २।१०६।॥ 

+ बही, ३८। 

१ए हिस्ट्री ऑव इंडियन लिटरेचर, श्रीमती केतकर द्वारा अनुवादित, १, 
२९८ । विटरनिदूस के अर्थ की आलोचना सेनगुप्त ने भी की हैः आई० एच० 
क्यू०, १० (१९३४), ५१३९। 
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वैदिक काल में वेध 

अंत में, इस पर भी जोर दिया गया हैं ', यद्यपि दिशा ज्ञात करने के संबंध में 
नहीं, कि वैदिक काल के हिंदू ज्योतिषी अच्छे वेधकर्ता न थे, क्योंकि वे वर्ष में दिनों की 
संख्या को भी ठीक-ठीक न नाप सके थे, यहाँ तक कि वेदांग-ज्योतिष में भी वर्ष 
में ३६६ दिन माने गये हैं और सूर्य-सिद्धंत तक में अयन का ज्ञान नहीं है । परंढु 
यदि ये सब आक्षेप ठीक भी हों", तो इनसे यह नहीं समझा जा सकता कि पूर्व दिशा 
ज्ञात करना, जो अपेक्षाकत अति सरल है, वैदिक कालीन आयों को ठीक-ठीक न॑ आता 
था। यदि कोई व्यक्ति सदा एक ही स्थान से वेध करे' (स्मरण रहे कि यज्ञ के 
लिए प्राचीन समय में वेदी नियत स्थान में बनी ही रहती थी) और क्षितिज मील भर पर 
या अधिक दूरी पर रहे (जैसा भारतवर्ष में साधारणतः रहता ही है), तो उदित 
होते समय सूर्य या चमकीले तारे की दिश्ला बिना किसी यंत्र के ही कम-से-कम आधे 
अंश (डिगरी) तक ज्ञात तो की ही जा सकती है। इसमें भी संदेह नहीं कि 
क्षितिज के उस विदु को ध्यान से देखा जाता था जहाँ सूर्य का उदय होता था, क्योंकि 
कौषीतकी ब्राह्मण में इस विद्ठु के उत्तर-दक्षिण हटने का सूक्ष्म वर्णन हैं'। वहाँ 
बताया गया है कि किस प्रकार यह विदु दक्षिण हटता है, फिर कुछ समय तक स्थिर 
जान पड़ता हूँ और तब उत्तर जाता है । यदि सूर्योदय के उन दो बिढुओं को 
देख लिया जाय जो महत्तम उत्तर और महत्तम दक्षिण की ओर रहते हैं, और 


+ मकडॉनेल और कीय : वेदिक इंडेक्स, १।४२३-२४। 

* देखो बाहंस्पत्य (छोटे छाल), ज्योतिष बेदांग (१९०७), १९, जहाँ 
उन्होंने सिद्ध किया हूँ कि ३६६ दिन विश्येष प्रयोजन से चुना गया था। फिर, 
सूर-सिद्धान्त में अयन को चर्चा है (३।९३) और जितना लिखा है उस समय के लिए 
पर्याप्त था, परंतु गुरुत्वाकर्षण न जानने के कारण सूर्य-सिद्धांत यह नहीं बता सकता 
था कि सुदूर भविष्य में क्या होगा । 

+तीस फुट इधर-उधर हटने से कोई हानि न होगी। यदि क्षितिज एक 
मील पर हो तो इतने से एक-तिहाई अंश (डिगरी) से कम का अंतर पड़ेगा और यदि 
ज्षितिज अधिक दूरी पर हो तो उसी हिसाब से और कम अंतर पड़ेगा। 

* चंद्रमा का व्यास लगभग आधे अंश का है । 

+९२३। 


म+ कक... अनिल > दम] लक कह ५ नछिड 











बेद और वेदांग का काल प्र्ष 


क्रियात्मक ज्यामिति' से, या दिनों की संख्या गितकर, या केवछ अनुमान से ही, 
बूब॑ दिल्ला.का निर्धारण किया जाय तो इस निर्धारण में एक-दो अंश से अधिक की 
त्रुटि न रहेगी'। यह भी संभव है कि शतपथ के काल में शंकु की परछाइयों को 
आतः और संध्या समय ऐसे क्षणों पर देखकर जब वे बराबर रहती हैं उत्तर दिशा को 
निर्धारित करने की रीति ज्ञात रही हो, ओर ठीक पूर्व दिशा का निर्धारण किया जा 
सकता रहा हो । परंतु शंडु के प्रयोग में झंट रहता हूँ और अधिक समय लगता है; 
इसलिए सर्वसाधारण के लिए बता दिया गया हो कि छत्तिकाओं के उदय-बिदु से 
शाक्ला की बलली को ठीक दिला में रबलो, क्योंकि इस रीति में कोई असुविधा नहीं 
रहती । 
ब्राह्मण-प्रंथों का काल 

हम देखते हें कि कोई कारण है ही नहीं जिससे शतयथ के वाक्य पर विश्वास 
करने में बाधा पड़े, और इसलिए यह मानना पूर्णतया न्य(यसंगत होगा कि ब्राह्मण 
अंथों का काछ लगभग २५०० ई० पू० हैँ । 

बजुर्वेद संहिताओं' और ब्राह्मण ग्रंथों" में जहाँ कहीं भी नक्षत्रों की सूचियाँ 
है सब इत्तिका (या ऋत्तिकाओं) से आरंभ होती हैं। अवश्य ही इसके लिए कोई 
कारण होगा । यह कल्पना और भी प्रत्यक्ष तब हो जाती है जब हम विचार करते 
हैँ कि कई बातें जो अन्य देशों में मनमानी रीति से चुन ली गयी थीं भारत में वैशानिक 





* शुल्व-मृत्र के काल में पुरोहितों को सरल क्रियात्मक ज्यामिति का अच्छा 
ज्ञान था। देखो थीबो: दि पंडित, पुरानी श्रेणी, ९ और १० (१८७४-७५), 
अथवा दत्त: सायंस आँब दि शुल्ब, कलकत्ता, १९३२। यह तो प्रत्यक्ष ही 
है कि यह ज्ञान .एक-दो बर्ष में उत्पन्न नहीं हुआ होगा । इसलिए बहुत संभव है 
कि इनमें से कई एक रीतियाँ अति प्राचीन हैं । 

पृव॑ दिशा के निर्धारण में एक अंश की अशुद्धि से उम्ससे तिकाले गये दिनांक 
में लगभग १७५ वर्ष का अंतर पड़ेगा । इसमें यह मान लिया गया है कि स्थान 
लगभग २४ अंश के अक्षांश में है । ० 

१ तैत्तिरीय संहिता, ४४॥१०॥१-३; मैत्रायणी- सं०, २।१३१२०; काठक 

संहिता, ३९१३॥ 
तैत्तिरीय ब्राह्मण, १।५॥१;-३१।४॥१ और तत्पश्चात; अथव॑बेद, १९७१ 
और तत्वश्चात। 3 





पद भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


सिद्धांतों पर निर्धारित की गयी थीं। उदाहरणतः, भारत में वर्णमाला-बहुत सोच- 
विचार के वाद स्वर और व्यंजनों को पृषक करके और उतको उच्चारण के अनुसार 
क्रमबद्ध करके रक्ला गया था'। बअच्य देझों की वर्णमाला में यह गुण नहीं पाया 
जाता । फिर, ऋग्वेद में ऋचाओं का क्रम एक विशेष पद्धति पर है, अनियमित 
रूप से उनको नहीं रक्खा गया है । फिर, पंचांग वैज्ञानिक ढंग से बना था', जिसकी 
तुलना में वर्तमान यूरोपीय पंचांग भी अशिष्ट जान पड़ता हे । वैदिक पंचांग में 
मासों का निर्धारण ठीक-ठीक चंद्रमा से होता था और वर्ष का विर्धारण 
सूर्य से । 
अब ध्यान देने योग्य बात हूँ कि कुछ काल बाद अद्वनी नक्षत्र से आरंभ 

करके नक्षत्र-सूचियाँ बनने छगीं और यह निश्चित है कि ऐसा इसलिए किया गया कि 
उस समय विषुव-बिद्ु (अर्थात वह विदु जहाँ सूर्य के रहने पर दिन और रात दोनों 
बराबर होते हे और वसंत की ऋतु रहती है) अश्विनी के आरम्भ में था'। नवीन 
झोली छगभग छठवीं शताब्दी ई० में चली । इससे अवश्य ही यह धारणा होती है 
कि संभवतः पहली सूची भी कृत्तिका से इसलिए आरंभ होती थी कि उस समय विषुव- 
बिंदु कृत्तिका के आरंभ में था । वेबर' का भी यही मत था। 

यदि वसंत विषुव-विदु वहीं था जहाँ ऋृत्तिकाएँ थीं तो अवश्य ही ऋत्तिकाएँ 
हीक उत्तर में उदित होती रही होंगी । इसलिए नक्षत्र-युचियों फा कृतिकाओं 
से आरंभ होना शतपय ब्राह्मणों में कत्तिकाओ के पूर्व में उदित होने की बात का पूर्ण 
समर्थन करता हूँ और हम इससे परिणाम निकाल सकते हें कि नक्षत्र-सूचियाँ लगभग 
२५०० ई० पू० में बनीं ।५ 





* इसे तो सभी जानते हैं; तो भी देखो मैकडॉनेल: ए हिस्ट्री आँव संस्कृत 
लिटरेचर, १७। 

* मैकडॉनेल; ए हिस्द्री आँव संस्कृत लिटरेचर, ४१-४५॥ 

* बिहुदनी, ओरियंटल ऐंड लिग्विस्टिक स्टडीजू, २३४५ । 

2 देखो कोलब्रुक: इसेज्‌ २२४६; वेबर: इंडिशे स्टुडीन, १०२३४ । 

* नक्षत्र, २३६२-३६४; इंडिशे स्टुडीन, १०२३५; इंडियन लिटरेचर, 
२, संख्या २, इत्यादि । 

* देखो बेबर, वही; बूलर, आई० ए० २३२४८, संहया २०; तिलक: 
ओरायन, ४० और तत्पक्चात। 
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बेद और वेदांग का काल ५७ 


कुछ पाश्चात्य विहानों' का विश्वास हूँ कि कृत्तिकाएँ नक्षत्र-यूचियों के आरंभ 
में केवक संयोगवश रक्‍्खी गयीं, या संभवतः वे आरंभ में इसलिए रक्‍्खी गयीं कि 
उतकी पहचान बहुत सरल थी। यह स्वीकार करने में कि ऋृत्तिकाएँ और वसंत विषुव 
दोनों साथ थे उन्हें निम्नलिखित आपत्तियाँ हैँ :-- 

(क) इस बात को स्वीकार करने में कि कत्तिकाएँ वसंत विषुव पर थीं यह्‌ 
मानना पड़ेगा कि उस समय नक्षत्रों का संबंध सूर्य से रहता था, न कि चंद्रमा से । 
परंतु यह स्पष्ट है कि इस कल्पना की आवश्यकता ही नहीं है। केवल यह मानना 
पर्याप्त होगा कि चंद्रमा और सूर्य दोनों का संबंध नक्षत्रों स था। आज भी तो यही 
बात ठीक है।यह कि प्राचीन समय में भी सूर्य और नक्षत्रों में संबंध माना जाता 
था प्राचीन ग्रंथों से सिद्ध किया जा सकता हूँ! जैसा याकोबी' ने बताया, नक्षत्रों 
का देव और यम इन दो वर्गों में तैत्तिरीय ब्राह्मण" का विभाजन इस बात का स्पष्ट 

अमाण हैँ" । 

इसके अतिरिक्त, तैत्तिरीय ब्राह्मण में' वेब से तारो के बीच सूर्य की स्थिति 
ज्ञात करने की रीति बतायी गयी हूँ । अवश्य ही, नक्षत्रों और सूर्य के बीच संबंध पर 
विचार उस समय में किया जाता रहा होगा। 

(ब) थीबो" का कहना है कि वैदिक साहित्य में विषुवों की चर्चा कहीं नहीं 
की गयी हूँ और तिलक ने विषुवत का अर्थ जो विषुव लगाया हैँ उसके लिए कोई प्रमाण 








* थीबो, आई० ए० २४॥९६; ओल्डेनबर्ग, ज्ेड० डी० एम० जी०, ४८, 
६३१; ४९, ४७३; ५०, ४५१-५२; गेटिगेन नाखरस्टेन, ६१९०९, ५६४; कीय, 
जे० आर० ए० एस०, १९०९, ११०३; बाय॑, कैलांड के यीबर डास रिचुएल सूत्रडेस 
बोधायन, ३७-३९।॥ 

* मैकडॉनेल और कीय, वेदिक इंडेक्स, १।४२१। 

+ जेड० डी० एम० जी० ५०७२। 

+ शपारा८ट। 

* दूसरे मत के लिए देखें ओल्डेनबर्ग : जेड० डी० एम० जो०, ३८।६३१। 

५ १५॥२१। तिलक ने अपने ग्रंथ ओरायन में इसका उल्लेख किया है; 
पृष्ठ १८) 

* आई० ए०, २४९६। 
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नहीं है; पीछ विषुवों को महत्त्व इसलिए दिया जाने छूगा कि भारतीय ज्योतिषियों 
पर यूनानियों का प्रभाव पड़ा; वेदांग-ज्योतिष में तारों का भोगांश अयनांत से नापा 
गया था, न कि विषुव से; और यह कि पीछे की नक्षवन्युचियाँ विषुव से आरंभ हुई 
थीं कोई कारण नहीं हैँ कि पहले की भी नक्षत्र-सूचियाँ इसी प्रकार से आरंभ होती रही 
होंगी । 

यह कहना कठिन हू कि इन नकारात्मक तकों को कितना महत्त्व दिया जाय, 
परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि याकोबी और तिलक ने विवेचत करके सिद्ध 
करने की चेष्टा की है कि कृत्तिकाओं से आरंभ होने वाली नक्षत्र-सूची पुनव्यंवस्थित 
भूची है, और उसमें कृत्तिकाओं को जान-बूझ कर सर्वप्रथम इसलिए रक्खा गया था 
कि वे उस समय विषुव पर थीं और बूलर' का विश्वास हैँ कि याकोबी और तिलक 
ने अपना कथन संतोषजनक रीति से सिद्ध कर दिया है कि कृत्तिकाओं से आरंभ 
होने वाली मची हिंडुओं की प्राचीनतम सूची नहीं है; इससे भी एक प्राचीत सुची 
कभी थी जिसमें वसंत विषुव पर मुगशिरस था। 

(ग) व्हिटनी' और थीबो' दोनों के मत में यदि ऋत्तिकाएँ नक्षत्रों में सर्वे- 
अथरम इसलिए रक्खी गयी थीं कि वसंत विषुव से उनका संबंध था, तो संभवतः वे. 
केवल वसंत विषुव के समीप थीं, ठीक वसंत विषुव पर नहीं थीं। वेदांग-ज्योतिष 
बताता है कि शिक्षिर अपनांत' तब होता है जब सूर्य श्रविष्ठा के आदि विदु पर रहता 
है। इसलिए उस समय इतिकाएँ वसंत विषुव से कुछ १८ अंश पर थीं।.र्हिबनी 
और थीबो कहते हैं कि वसंत विषुव से कृतिकाओं का इतना समीप रहना उनके 
सर्वप्रथम रबखे जाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए वे यह मानने के लिए तैयार 
नहीं हें: कि नक्षत्र-सूचियाँ अवश्य ही वेदांग-ज्योतिष से पुरानी है । वेदांग-ज्योतिष 
का का, जैसा हम पहले देख चुके हें, लगभग वारहवीं शताब्दी ई० पु» है, और, 
जैसा नींचे बताया जायगा, व्हिटनी और थीबो कहते हे कि इस दिनांक में लगभग 





( आई० ए०, २३।२३९। इस लेखक के नाम का उच्चारण वस्तुतः लगभग 
बीलर है, परंतु अक्षर-विन्यास के अनुसार छोग इसे साधारणतः बूलर ही लिखते हैं। 

*ओरियंटल एंड लिग्विस्टिक, स्टडीज्ञ २३८३ ॥ 

3 आई० ए० २४९७। 





* शिक्षिर अयनांत तब होता है जब रात सब से छोटी होतो है । इसके बाद 
सूप उत्तर जाने लगता है और दिन धोरे-धीरे बढ़ना आरंभ करता है । 


तर 


"पी... अजरलह 


जड़ 


बेद और वेदांग का काल बढ 


१००० वर्ष की अशुद्धि हो सकती है । इसलिए वे कहते हैँ कि ऐसा हो सकता है कि 
ब्राह्मण-प्रंथ ८००-६०० ई० पू० से अधिक प्राचीन न हों'। 

उनका तर्क वस्तुतः यह है कि यदि इत्तिकाएँ वसंत विवुव पर रहीं हों तो भी 
संभव हू कि वेध की सब त्रुटियाँ इस प्रकार एकत्रित हो गयी हों कि जिन वेधों से 
साधारणतः २५०० ई० पू० का समय निकलता उनसे केवल ७०० ई० पू० या ऐसा ही 
कोई दिनांक निकले । यद्यपि सब विपरीत परिस्थितियों के एक ओर जा जुटने की 
संभावना बहुत ही कम होती है, तो भी यह कहा नहीं जा सकता कि ऐसा होना 
पुर्णतया असंभव है । परंतु स्मरण रखना चाहिए कि ७०० ई० पू० में कत्तिकाएँ 
पृ से ११ अंश हटकर उदित होती थीं, और ऐसी परिस्थिति में अग्तिशालाओं की 
बल्लियों को कृत्तिकाओं की दिशा में रखने का विचार ही किसी के मन में न उठता । 


विवाह-संस्कार का साक्ष्य 
कत्तिकाओं के पूर्व में उदित होने तथा नक्षत्र-सुचियों में उतके सर्वप्रथम रहने 
से जो दिनांक प्राप्त होता है उसका समर्थन पूर्णतया स्वतंत्र रीति से एक दूसरी बात से 
होता है । विवाह-संस्कार के वर्णनों में इस प्रथा का भी उल्लेख मिलता हे कि वर, वधू 
को, स्थेये के प्रतीक रूप, श्रुवतारा को दिखागे। सब प्रधान गृह सूत्रों में' इस बात 
का आदेश दिया गया है। इसलिए अवश्य ही यह प्रथा सारे भारत में प्रचलित रही 
होगी और इसलिए यह विशेष नवीन प्रथा न रही होगी'। शुव शब्द का बर्थ 
है वह जो अपने स्थान से न हटे । इसलिए अवश्य ही उस काल में कोई तारा ऐसा 
रहा होगा जो अपने स्थात से न हटता रहा होगा। परंतु अबन के कारण ध्रुवतारा 
कभी रहता है, कभी नहीं रहता । इसलिए हम यह ज्ञात कर सकते हें कि पूर्वोक्त 

प्रथा का आरंभ कब हुआ होगा। 
इस प्रश्न को अच्छी तरह समझने के लिए यह स्मरण रखना चाहिए कि वह गणि- 
तीय विदु जिसके पंरितः आकाश के सब तारे चक्कर छगाते हूँ झुव कहलाता है, और 
अयन के कारण यह विद तारों के बीच धीरे-धीरे चलता रहता है (पृष्ठ ९७ का 





* मेकडॉनेल और कीथ : वेदिक इंडेक्स, ४२४ । 

* पारस्कर गृह्य सूत्र, ८।१९; आपस्तंब गृह सूत्र, २/६॥१२; हिरष्यकेशी 
गुह्ा सूत्र, २२।१४; भानव गृह सूत्र, ११४९; बौधायन गृह्य सूत्र, १५॥१३३- 
शोमिल गृह सूत्र, २३३॥८। 

+ यराकोबी : जे० आर ए० एस० (१९१०), ४६१॥ 





हर भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


चित्र देखें जहाँ ध्रुव: का मार्ग अंकित हैं) । जब कभी यह विदु किसी चमकीले तारे 
के पास रहता है तो हम उस तारे को धुव-तारा (या संक्षेप में केवल धुव) कहते हें। 
अब महत्त्वपूर्ण बात यह हूँ कि तीसरी श्रेणी' का प्रथम कालिय (ऐल्फ़ा ड्रैकोनिस) 
नामक तारा गणितीय ध्रुव से निकटतम लगभग २७८० ई० पू०' में था । इस दिनांक 
के छगभग ढाई सौ वर्ष इधर या उधर तक यह तारा गणितीय श्रुव के इतना समीप 
था कि हम उस समय का उसे ध्रुव-तारा मान सकते हैं। २००० ईपू० से लेकर 
५०० ई० तक कोई भी चमकीछा तारा--पाँचवीं श्रेणीका या इससे अधिक चमकीला 
“गणितीय श्रुव के इतना समीप नहीं था कि उसे शुव-तारा कहा जा सकता'। 
पाँचवीं श्रेणी के या अधिक चमकीले तारों में से केवल एक तारा इस दीर्षकाल में 
गणितीय श्रुव के कुछ पास आया, परंतु निकटतम पहुँचने पर भी वह धुव से छगभग 
पाँच अंश पर था। यह सन १३०० ई० पू० की बात है। छोगों ने देखा होगा कि 
एक रात्रि में यह तारा अपने उच्चतम स्थान से १० अंश नीचे उतर आता हैं । 
इतनी द्वर तक हटने की उपेक्षा छोगों ने कैसे की होगी, विशेष कर उत्तर प्रदेश के 
आयाँ ने, जहाँ शरुव की क्षितिज से ऊँचाई कुछ २५ अंश हैं? इससे स्पष्ट है कि 
यदि हम क्षीणतम तारों की उपेक्षा करें, अर्थात उन तारों में से किसी एक को झ्ुब- 


' आकाश के सब से अधिक चमकोले तारे प्रथम श्रेणी- के माने जाते हैं; 
उनसे कम चमकीले तारे द्वितीय श्रेणी के; इत्यादि । वे तारे जो मंदतम हैं परंतु आँख 
से दिखायी पड़ते हें छठवीं श्रेणो के कहे जाते हें । वतंमान श्रुव-तारा द्वितीय श्रेणी 
का हे। 

* याकोबी, आई०ए०, २३॥१५७। 

* पूबॉक्त चित्र से यह बात स्पष्ट हो जायगी। उसमें तारों के सापेक्ष श्रुव 
का भाग दिखाया गया है। ध्रुव एक पूरा चक्कर लगभग २६००० वर्ष में लगाता 
है। यह चित्र नॉरडन के स्टार एटलस (गेल और इंगलिस ) के आधार पंर 
खांचा गया है। 

* याकोबी, आई० ए० २३॥१५७। 

* पृष्ठ ९९ के चित्र में एक दिनरात में इसका सार्ण दिखाया गया है। उसके 
पहले वाले चित्र में वर्तमान प्रुवताद का मार्ग दिखाया गया है। ये दोनों चित्र मोटे 
हिसाब से पैमान के अनुसार बने हे (इन चित्रों में दृष्टा का अक्षांश २५० मान 
लिया गया है) । 
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बेद और बेदांग का काल १ 


तारा न मानें जो इतने मंद प्रकाश के हैं कि वस॒ दिखायी भर पड़ जाते हें तो 
इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है कि माना जाय कि विवाह की पूर्वोक्‍्त 
रीति छगभग २७८० ई० पृ में प्रचलित हुई होगी, जब आकाश में वस्तुतः कोई श्रुव- 
तारा रहा होगा । ध्यान देने योग्य बात यह हूँ कि यह दिनांक अन्य तकोँ से निकाले 
गये दिनांक के अनुकूल ही है । याकोबी का भी यही मत है । 

इस मत के विरोबी' कहते है कि हो सकता हूँ कि पूर्वोक्त रीति, जिसका 
सवप्रथम उल्लेख गृह पत्रों में आया है, बहुत प्राचीन न हो, क्योंकि विवाह-संस्कार 
के लिए किसी भी तारे से काम चल जायगा जो गणितीय धुक से बहुत दर न रहा हो । 
परंतु यह बात च्यायसंगत नहीं जान पड़ती, क्योंकि बहुत मंद तारा या गणितीय ध्रुव 
से कुछ दूर पर स्थित तारा कभी छोगों का ध्यान इतना आाकषित ही न करता कि 
छोग उसे श्रुव कहते और विवाह के अवसर पर उसे देखने-दिखाने की आवश्यकता 
समझते । यहाँ यह भी कह देना उचित होगा कि २७८० ई० पू० के कई हजार वर्ष 
चहछे तक कोई भी चमकीछा तारा गणितीय श्रुव के इतना समीप नहीं था कि उसे 
श्रुव-तारा कहा जा सकता' । 
अन्य उल्लेख 

अन्य कई ऐसे उल्लेख हैं जिनका ज्योतिष से संबंध है और जिनसे काल का 
ज्ञान हो सकता है, परंतु दुर्भाग्यवश वे सभी थोड़ा-बहुत अधूरे हैं और प्रत्येक के दो 
अर्थ लगाये गये हें। एक अर्थ तो वेबर, याकोबी, बूलर, बार्थ, विटरनिद्स, 
पृसिनों, तिलक, दीक्षित इत्यादि ने लगाया हू जिससे २००० ई० पू० से लेकर ६०००ई० 
पू० तक का काल प्राप्त होता है, और दुसरा अर्थ व्हिटनी, ओल्डेनवर्ग, थीबो, 
कीय, और दूसरों ने लगाया है और उनके अनुसार वैदिक साहित्य बहुत प्राचीन 
नहीं है । संक्षेप में, उल्लेख निम्नलिखित हैं : 


५ आई० ए० २३१८७; जे० आर० ए० एस० १९१०४६१॥ 

* जैकडॉनेल और कीथ, बेदिक इंडेक्स, १।४२७॥ 

3 पृष्ठ ९७ का चित्र देखें, अथवा सोल्टन: ऐन इंट्रोडक्शन दू ऐस्टॉनोमी, 
मालचित्र, १ देखें। 

* लुई डि छा वैलो पूसिनः वेदिस्मे, पेरिस १९०९, जिसका उल्लेख जे० 
आर० ए० एस० - (१९०९) ७२१ में है। 


दर भोरतोय ज्योतिष का इतिहास 


ब्राह्मण ग्रंथों के समय में फाल्युन का महीना वर्ष का आरंभ माना जाता 
रहा होगा, क्योंकि कई स्थानों पर फाल्गुन की पृणिमा को वर्ष का मुख कहा गया 
हैं'। काल-निर्णय के छिए इस कथन में कमी यह है कि पता नहीं वर्ष का आरंभ 
किस ऋतु में तब होता था। याकोवी' का कहना है कि वर्ष आरंभ करने की 
तीन वैकल्पिक प्रथाएँ थीं, जिनमें से एक यह था कि वर्ष शिशिर अयनांत से आरंभ 
होता था। पीछे ऐसी प्रथा थी इसमें कोई संदेह नहीं है" और अवश्य ही यह प्रया 
पहले से चछी आयी होगी। इसे सत्य मान कर गणना करने पर ब्राह्मण-मथों का 
काल लगभग ४००० ई० पू० निकलता हैँ । तिलक* का मत भी यही है; 
ओल्डेलवर्ग' और थीवो' का कहना हूँ कि फाल्युन को वर्ष का मुख इसलिए कहा 
गया होगा कि यह वसंत ऋतु का प्रथम मास था”; उनका कहना है कि प्राचीन 
समय में वर्ष को चातुर्मास्यों" के अनुसार तीन ऋतुओं में विभक्त करने की भी प्रथा 
थी, और इस प्रथा में एक ऋतु वसंत थी। उनका यह भी कहना है कि यह मत 
कौषीतकी ब्राह्मण' के कथन के अनुकूल है जो यह बताता है कि शिशिर अयनांत माघ 














* तैत्तिरीय संहिता, ७।४।८। १-२; पंचाविश ब्राह्मण, ५९।९; 
इत्यादि । 

+ आई० ए०, २३। १५६; ज्ञेड० डी०एम० जी०, ४९। २९३; ५०। ७२-८१) 

'' किक्षिर अयनांत से बेदोंग-ज्योतिष के पंचवर्षीय युग का भी आरंभ होता 
था और इस युग का प्रयम वर्ष भी इसी क्षण से आरंभ होता था। देखें 
बेबाँग-ज्योतिष, यजु०, ५। 

* ओरायन, २७। 

* ज्ड० डी० एम० जी०, ४८, ६३० और तत्पश्चात; ४९, ४७५९-७६; ५०, 
४५३-५७। 

+ आई० ए०, २४।८६। 

* देखें वेबर, नक्षत्र, २। ३२९ और तत्पदचात; इससे बुछना करो शतपथ 
ब्राह्मण, १।६।३॥३६; कौबोतकी ब्राह्मण, ५।१। अल्यत्र भी ऐसे ही 
उल्लेख हैं। पूर्ण विवरण के लिए देखें वेदिक इंडेक्स, १।४२५। 

+ तैत्तिरीय संहिता, १।६।१०।३; तैत्तिरीय ब्राह्मण, १।४।९।५; 
२१२। २१२; इत्यादि। 

१ १९१२१३। 
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की पूर्णिमा पर होता था और यही बात वेदांग-ज्योतिष' में भी है। यद्यपि यह 
निश्चित नहीं हूँ कि सौर वर्ष के किस दिनांक से वसंत वस्तुतः आरंभ हुआ करता था, 
तो भी उत्तर भारत की ऋतुओं पर विचार करके थीबो ने इसे लगभग ७ फरवरी को 
माना हैँ । इस कल्पना के अनुसार ब्राह्मणों का काछ लमभग बारहवीं शताब्दी 
ई० पू० निकलता है। 

बात यहीं नहीं समाप्त होती। तैत्तिरीय संहिता' तथा ताण्डघय ब्राह्मण' के उन 
स्थानों में जहाँ गवाम्‌ू-अयन यज्ञ के आरंभ का दिनांक दिया गया है और फाल्गुन 
को वर्ष का मुख कहा गया है, आरंभ के लिए दो दिनांक' बताये गये हे---चंत्र की 
पृणिमा और एक विशेष पूणिमा के चार दिन पहले, परंतु यह नहीं बताया गया है 
कि वह विश्ञेष पूर्णिमा कौन-सी है । 


तिलक का मत 

तिलक और याकोबी" यह मान छेते हे कि यज्ञ के आरंभ के लिए तीन 
दिनांक संभव थे और वर्ष का आरंभ इन तीनों दिनांकों से होता था, परंतु विभिन्न 
काडों में और प्रत्येक काल में वर्ष का आरंभ शिक्षिर अयनांत से होता था। इस कल्पना 
के अनुसार तिलक और याकोबी दोनों यह कहते हे कि पूर्वलिखित वर्षारंभ, अर्थात 
चैत्र की पूर्णिमा से वर्षारेंभ, प्राचीनतर काल का अवशेष है । उस प्राचीनतर काल 
में चंत्र-पूणिसा से वर्ष का आरंभ इसलिए होता था कि चंत्र-पूर्णिमा शिशिर अयेनांत 
पर होती थी । इस कल्पना से समय ६००० ई० पू० निकलता है । मीमांसाकारों' 
से सहमत होकर तिलक यह भी कहते हें कि पूणिभा के चार दिन पहले का अर्थ माघ 
की पूर्णिमा के चार दिन पहले है । इसलिए यह मानना होगा कि जब वर्ष माघ 
की पूर्णिमा के चार दिन पहले आरंभ होता था तो शिशिर अयनांत ऊगभग उसी समय 
होता था। यह बात इसके अनुकूल है कि तब कत्तिकाएँ वसंत विषुव पर थीं, और 
इसलिए इससे समय २५०० ई० पू० निकलता हे । 


+ बेदांग-ज्योतिष, यजु०, ५-६ । 

3 ७।४।८। १३ 

५५१९१ 

* ओरायन, अध्याय ४। 

* आई० ए०, २३१ १५६। 

* जैमिनि, ६॥५। ३०-३७ ; इत्यादि; देखो ओरायन, ५२ और तत्पक्चात। 
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परंतु थीबो का कहना है कि इस प्रकार का अर्थ लगाना व्यर्थ है; एक ही समय 
में किसी प्रदेश में वर्ष किसी दिनांक से आरंभ होता रहा होगा, अन्यत्र किसी अन्य 
दिनांक से'। 

प्राष्य सामग्री से निश्चित रूप से पता चलाना कि सच्ची बात क्या है असंभव 
जान पड़ता है। जब एक ही बात से इतने विभिन्न दिनांक निकाले जाते हैं, और 
दोनों ोर तकसंगत बातें कही जाती हे तब यही स्वीकार करना उचित जान पड़ता 
है कि वह सामग्री दिनांक निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है । 


आग्रहायण 

लोग यह भी मानते हैं कि वर्ष का आरंभ कभी मार्गशीर्ष से भी हुआ करता 
था, क्योंकि इस मास का दूसरा नाम आग्रह है (जिससे ही इसे हिंदी में अगहन 
कहते हैं) । आग्रह्ययण का अर्थ है वर्ष का अग्र (आरंभ) | परंतु इससे भी कोई 
निदिचत दिनांक नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि इसका पता नहीं है कि जब 
अगहन से वर्ष का आरंभ होता था तब आकाश में सूर्य तारों के सापेक्ष कहाँ रहता 
था, या, दूसरे शब्दों में, ऋतु क्या रहती थी । याकोबी' और तिलकों का कहना 
है कि तब सूर्य शरद विषुव पर रहता रहा होगा, क्योंकि यह शिक्षिर अयनांत पर 
फाल्गुनी पूर्णिमा होने के अनुकूछ है (जिससे समय कूगभग ४००० ई० पू० निकलता 
है) 3 परंतु थीबो' का कहना हू कि यह तृतीय चातुर्मास्य का आरंभ होगा, क्योंकि 
चातुर्मास्यों के अनुसार भी ऋतुओं के नामकरण की भ्रया का उल्लेख मिलता है। 
उनका यह भी कहना है कि याकोबी की आपत्ति में कि वर्ष तृतीय अर्थात अंतिम 
चातुर्मास्य से कमी न आरंभ होता रहा होगा कोई विश्येष तथ्य नहीं हूँ । 


अध्ययन का आरंभ 


याकोबी' ने बताया है कि वेद का अध्ययन तब आरंभ होता था जब घास 
पहली बार उगने छगती थी, अर्थात वर्षा ऋतु के प्रथम मास में । पारंस्कर गृह्य 


९ आई० ए० २४।९४। 

+ थीबो, आई० ए० २४। ९४-९५; बेबर, २।३३२ और तत्पद्चात । 
५ आई० ए० २३। १५६। 

* ओरायन, ६२ और तत्पदचात। 

+ आई० ए० २४। ९४-९५। 

५ आई० ए० २३१ १५५॥ 
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सूत्र” में श्रावण की पूणिमा को उपाकरण संस्कार के लिए नियत किया गया 
हूँ और २००० ई० पू० में श्रावण ही वर्षा का प्रथम मास था। परंतु 
गोमिल गृह्म सूत्र" में वही संस्कार प्रौष्यद की परूणिमा पर करने का आदेश 
है । (प्रष्ठयद प्राचीन काछ में भादपद को कहते थे।) यह ज्ञात है कि 
पाठ्शालाएँ श्रावण की प्रूणिमा को खुलती थीं। इसलिए भाद्रपद में उपाकरण 
करने की बात उस प्राचीन काल से चली आयी होगी जब भाद्रपद ही वर्षा-ऋतु 
का प्रथम मास रहा होगा, और ऐसा ४००० ई० पू० में होता था।. परंतु ौ्हिटती 
और अन्य विद्वान इसे स्वीकार नहीं करते। उनका कहना हे कि वर्षाऋतु 
और विद्यारंभ में संबंध रखना आवश्यक न था, परंतु बूलर' का मत वही है जो 
याकोबी का। 


ग्रीष्म अयनांत 


(४) सभी जानते हें कि उत्तर भारत में वर्षा ऋतु ग्रीष्म अयनांत से आरंभ 
होती है । ऋग्वेद' में एक ऋचा है जो, याकोबी” के अनुसार, यह बताती है कि 
ऋग्वेदिक काल में वर्ष का आरंभ वर्षा ऋतु से होता था। वर्षा ऋतु से वर्ष के 
आरंभ होने का समर्थन वर्ष नाम से भी होता है, क्योंकि यह वर्षा से प्रत्यक्षतः संबंधित 
है। वर्ष को अब्द भी कहते हे जिसका अर्थ हे जल देने वाछा । फिर, ऋग्वेद की 
एक अन्य ऋचा“ से याकोबी ने यह परिणाम निकाला हूँ कि वर्ष का आरंभ तब 
होता था जब पूर्णमासी का चंद्रमा फाल्गुनी में रहता था। इन दोनों ऋचाओं से 
यह फल निकलता है कि वैदिक काल में शिक्षिर अयनांत पर फाल्युन वाली पूर्णिमा 
होती थी; और, जैसा ऊपर बताया गया है, इससे समय ४००० ई० पू० निकलता 
है। परंतु याकोबी ने प्रंथम ऋचा के द्वादश का अर्थ लगाया है बारहवाँ महीना, 


+ २११०। 

* अर्थात वेदपाठ आरंभ करने का संस्कार । 
३३३१ 

जे० ए० ओ० एस०, २६। ८४ और तत्पक्चात | 
* आई० ए०, १३। २४२ और तत्पश्चात । 

५ ७।१०३१९। 

2 आई० ए०, २३। १५४॥। 

6 १०१८५। १३१ 

इति० ५ 
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और दूसरों ते' इसका अर्थ छगाया हूँ वह जिसके बारह भाग हों, अर्थात बषं; और 
यद्यपि याकोबी ने व्याकरण से नियम उद्धृत करके दिखाया है कि बारहवाँ महीना 
अर्थ छगाना अधिक उपयुक्त हूं, और उन्हें वर्ष और अब्द से भी सहायता मिलती है, 
तो भी इस तर्क पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि विद्वानों में मतभेद 
हूँ और कुछ एक शब्द के अर्थ बदल देते से परिणाम पूर्णतया बदल जाता हैं । 
शिशिर अयनांत 

(५) कौपीतकी ब्राह्मण' स्पष्ट रूप से बताता है कि शिशिर अयनांत माघ की 
अमावस्या पर होता या। यह काछ-निर्णय के लिए बहुमूल्य होता, परंतु एक बात 
ऐसी है जिससे हम इसका उपयोग नहीं कर पाते हें: हमें यही नहीं ज्ञात हे कि माघ की 
अमावस्या से क्‍या अभिप्राय था। पता नहीं कि उस समय मास अमावस्या पर समाप्त 
होता था (अमांत पद्धति) या पूर्णिमा पर (परर्णिमांत पद्धति) । टौकाकारों"का 


* केगी और गेल्डनर, ग्रासमान, इत्यादि | 
* जिस सूक्‍्त में यह ऋचा है वह मेढकों के बारे में है। संदर्भ समझाने के लिए 
वो पू्वगामी ऋचाओं का अर्थ नीचे दिया जाता हैः 

/ एक वर्ष का ब्रत करने वाले स्तोता की तरह वर्ष भर तक सोये हुए रह कर 
संडूक (भेढक) मेघ के आने पर ह्ष-वाद करते हैं ॥” 

/ सेढकों में. किसी-की ध्वनि गो को तरह हैं ओर किसो को बकरे की तरह । 
कोई धूख्र वेणं का है, कोई हरे रंग का। नाम तो सबका एक है, कितु रूप नाना 
प्रकार के हैं । ये अनेक देशों में ध्वनि' करते हुए प्रकट होते हें ।” 

बिवादप्रस्त ऋचा यों है: 

देवहिति जुगुपुद्धादिशस्थ ऋतुं नरो न प्रमिनन्‍्यते । 
संबत्सरे प्रावृष्यागतायां तप्ता घ॒र्मा अहनुवते विसगंम्‌॥ ९॥ 
अर्थ--संडूक देवी नियम की रक्षा करते हैं । वे बर्ष को [या बारहवें महौनें 
की ?] ऋतु को अवहेलना नहीं करते। [एक] वर्ष पूरा होने पर, वर्षा ऋतु के 
[फिर] आने पर , प्रोष्म के ताप से पीड़ित मंडूक गड्ढों के बंधन से छूटते हैं । 

१ १९।३। इसकी चची पहले-पहल वेबर ने को; देखो “नक्षत्र”, 
२। ३४५ और तत्पश्चात । 

* कौबोतकी ब्राह्मण पर विनायक की टीका, अथवा सांख्यायन ओऔत सूत्र पर 
आनतोय की टीका, १३ १९। १३ 
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विश्वास था कि मास का अंत पूर्णिमा से होता था और इसलिए माघ की अमावस्या 
बहू अमावस्या होगी जो मघा नक्षत्र में होने वाली पूर्णिमा के पहले होती थी। परंतु 
इसका भी साक्ष्य है कि अमांत पद्धति ही अधिक प्रचलित थी । कारण यह है कि 
शुक्ल पक्ष को पूर्व पक्ष (पहले आने वाला पक्ष) कहा जाता था और कृष्ण पक्ष को 
अपर पक्ष'। अब यदि माना जाय कि उस समय मास अमांत होते थे तो माघ की 
अमावस्या वह होगी जो मघा नक्षत्र की पूर्णिमा के बाद पड़ती हैँ और इस समय 
छिश्षिर अयनांत मानने से प्राप्त दिनांक ज्योतिष-वेदांग के दिनांक से लगभग १९०० 
वर्ष अधिक प्राचीन हो जाता हूँ; अर्थात हमें तब ३१०० ई० पू० प्राप्त होता है'। 
परंतु यदि माना जाय कि उस समय पृर्णिमांत पद्धति प्रचलित थी तो माघ 
की अमावस्या का अर्थ होगा वह अमावस्या जिसे अमांत पद्धति में पौष की अमावस्या 
कहते हे", और तव परिस्थिति वह हो जाती है जो वेदांग-ज्योतिष में बतायी गयी है, 
और उससे समय लगभग १२०० ईसवी पूर्व निकलता हे । कुछ विद्वान पूर्णिमांत 
पद्धति को हीं अधिक संभव मानते हे, क्योंकि टीकाकारों की भी वही सम्मति है। 
फिर, जैसा थीबो ते बताया है, कौषीतकी ब्राह्मण के समय में हो सकता हैँ कि 
अमावस्या का अर्थ ठीक-ठीक वही न रहा हो जो पीछे लगाया जाने लगा, अर्थात वह 
तिथि जिसका अंत चंद्रमा और सूर्य की संयुति पर होता है। हो सकता है कि मास 
अमावस्या से आरंभ होता रहा हो, और यह भी हो सकता है फि माघ की अमा- 
बस्या से अर्थ रहा हो वह अमावस्या जिससे माघ का महीना आरंभ हुआ, अर्थात मघा 
में होने वाली पणिमा से पहले वाली अमावस्या। परंतु यदि हम इस बात को स्वीकार 
भी कर लें तो यह मानना आवश्यक नहीं हँ कि कौषीतकी ब्राह्मण और वेदांग-ज्योतिष 
ठीक समकालीन हे। वेदांग-ज्योतिष का कथन पूर्णतया निश्चित हैं; वहाँ जो 
लिखा है उसका अर्थ ह॑ कि शिशिर अयनांत तब होता हूँ जब॑ सूर्य रविमागं के उस 
सत्ताइसवें भाग के प्रथम विंदु पर रहता हूँ जिसका नाम श्रविष्ठा हूँ । इसके विपरीत, 
कौषीतकी ब्राह्मण का कथन ऐसा हूँ जो एक वर्ष से अधिक के लिए पूर्णतया सत्य 


* देखों बेदिक इंडेक्स, २। १५८, जहाँ पूर्ण विवरण मिलेगा। 

* क्षीय के अनुसार कौषीतकी ब्राह्मण का लगभग वही काल है जो इतपथ का 
है या उससे थोड़े ही समय पहले का है (एच० ओ० एस०, २५।४७। ४८) ।, परंतु 
संभवहे कि यहे वाक्यज्षेष कोंपीतकी ब्राह्मण से पहले का हो । 

+ थीबो के लेख से तुलना करो: आई० ए०, रध।८९।- + * 


हड भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


नहीं हो सकता था। कारण यह है कि यदि किसी वर्ष शिश्षिर अयनांत ठीक 
माघ की अमावस्या पर होता तो आगामी वर्षों में यह ठीक माघ की अमावस्या 
पर हो नहीं सकता था। आगामी वर्ष में यह लगभग ११ दिन पिछड़ कर होता; 
एक वर्ष और बीतने पर यह माघ की अमावस्या हो जाने के २२ दिन बाद होता । 
फिर, बीच में अधिमास छग जाने से आगामी वर्ष माघ की अमावस्या के तीन दिन 
पहले होता, तब आगामी वर् में ८ दिन का अंतर पड़ता; और इसी प्रकार आगामी 
वर्षों में भी कुछ-न-झुछ अंतर पड़ा करता । प्रत्यक्ष हूँ कि कौषीतकी ब्राह्मण का कथन 
केवल स्थूछ रूप से शुद्ध हैं और इस इच्छा के रहने पर कि श्षिक्षिर अग्रनांत 
तथा कोई अमावस्या साथ पड़े (क्योंकि धाभिक दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण हे) 

कौषीतकी ब्राह्मणने कह दिया हो कि शिशिर अयनांत माघ की अमावस्या पर पड़ता है, 
यद्यपि शिशिर अयनांत और औसत माघी अमावस्या में कुछ दिनों का अंतर रहा हो । 
इसके अतिरिक्त, वेदांग-ज्योतिष के दिनांक में एक हजार वर्षों की अनिश्चितता 
बतायी जाती हूँ', इसलिए पूर्वोक्त विवेचनों के आधार पर निकाला गया कौबीतकी 
ब्राह्मण के दिनांक में कम-से-कम उतनी ही अनिश्चितता होगी'। फिर, निश्चित 
रूप से कौषीतकी और शतपथ ब्राह्मणों के सापेक्षिक दिनांक ज्ञात नहीं हैं, और 
इनमें से एक भी समूचा एक ही समय की रचना नहीं हैँ । इसलिए कौषीतकी 
ब्राह्मण. के कथन. से कोई ध्वनि ऐसी तहीं निकलती जो शतपथ ब्राह्मण तथा अन्य 
शरुस्तकों से निकाले गये दिनांक से बेमेल पड़े । 


बेदांग-ज्योतिष में शिशिर अयनांत 

बेदांग-ज्योतिष में शिक्षिर अयनांत की स्थिति. श्रविष्ठा का आादि-विडु 
अतायो गया है'।...वेंदांग-ज्योतिष का दिनांक जानने के लिए इतना पर्याप्त है। 
परंतु इसमें भी कुछ अनिश्चितता हैँ, क्योंकि ठीकठीक यह ज्ञात नहीं हैं कि 
अविष्ठा का आदि-विदु. कहाँ था ।. इसलिएं विविध विद्वानों ने विविध दिनांक 


५ डिहुटनी, ओरियंटल ऐंड लिस्बिस्टिक स्टडीज्, २। ३८४; थीबो, आई० ए०, 
२४१९८; इत्यादि। एक हजार वर्ष की अनिश्चितता अवश्य ही अतिशयोक्ति 


है । 

* इस संबंध में देखें गोरखप्रसाद, जनरल आँव दि बिहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च 
सोसायटी, २१ (१९३५), संख्या ३। 

* बेदांग-ज्योतिष, यजु०, ७। 


| 





बेद और बेदांग का काल हि 


निकाले हैं। जोन्स' और प्रैट' ने ११८१ ई० पू० निकाला है, परंतु डेविस' और 
कोलब्रुकं ने १३९१ ई० पू० निकाछा हू; अन्य विद्वानों के दिनांक भी इसी प्रकार 
के है। छोटे लाल' का मत हूँ कि निस्संदेह वेदांग-ज्योतिष के वेध सत १०९८ 
ई० पू० के जाड़े में लिये गये थे; परंतु उन्होंने उस समय बृहस्पति ग्रह के संबंध में अति 
विवादग्रस्त कथन का आश्रय लिया हूँ और इसलिए उनकी गणना पर विशेष भरोसा 
नहीं किया जा सकता। इन विवेचनों से प्रत्यक्ष हें कि हम संभवत: ठीक-ठीक 
दिनांक ज्ञात नहीं कर सकते हें, परंतु इतना निश्चित है कि बारहवीं शताब्दी 
ई० पू० वेदांग-ज्योतिष के वेधों के दिनांक से बहुत दुर नहीं है । सभी मानते हें 
कि वेदांग-ज्योतिष की रचना ब्राह्मण ग्रंथों के बाद हुई'; इसलिए अन्य आधारों 
पर निकाले गये दिनांक का इन विवेचनों से समर्थन ही होता है । 


सारांश 

यदि हम इस संभावना का वहिष्कार करें कि वैदिक साहित्य में केवल सुनी- 
सुनायी बहुत पहले की ही बातों का संग्रह हैँ--और ऐसा होना प्रायः असंभव जान 
पड़ता हँ--तो कहा जा. सकता हैँ कि इस साहित्य में प्रव प्रमाण है कि वेद २५०० 
ई० पू० से पहले के हें। उनका काछ ४००० ई० पृ० हो सकता है; इसके लिए कुछ 
प्रमाण भी हूँ, परंतु वह एंसा नहीं है कि उससे पूर्णतया संतोष हो जाय । साथ ही 
यह भी हैँ कि इस दिनांक के विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं है । 





५ एशियाटिक रिसर्चेज्ञ, २।३९३। 

+ ज्े० ए० एस० बो०, ३११४९। 

$ एशियाटिक रिसर्चेज्ञ, २।२६८; ५। २८८।॥ 

+ इसेज, १।१०९-१०॥ 

* ज्योतिष-वेदांग, इलाहाबाद, ८३॥ 

* थौबो: ऐस्ट्रॉनोमी, ऐस्ट्रॉलोजी उंड मेथिमैटीक, १९-२० । 





अध्याय ७ 


महाभारत में ज्योतिष 

समय की बड़ी एकाइयाँ 

महाभारत में ज्योतिष विषयों की चर्चा कई स्थानों पर है, जिन पर विचार 
करने से पता चल सकता हूँ कि उस समय में ज्योतिष का कितना ज्ञान था। 

सहाभारत में समय की बड़ी एकाइयो के नाम और संबंध वे ही हें जो 
मनुस्मृति में हे । विश्व के जीवन-काल को चार युग में वाँदा गया है जिनके नाम 
कृत, ब्रेता, द्वापर और कलि हैं। हम कलियुग में हें; अन्य तीन युग बीत चुके 
हैं।.. कलियुग के अंत में प्रछय होगा और तब नयी सृष्टि होगी--ऐसा मनुस्मृति, 
पुराण और महाभारत आदि का विश्वास है । प्रत्येक युग के आरंभ में संध्या है 
ओऔर अंत में संघ्यांश हैँ । इनमें वर्षों की संख्या निम्न प्रकार हे : 


युग बे युग बर्ष 
संघ्या ४०० संध्या ३०० 
कृत २ मुख्य भाग ४००० द्वापर 4 मुख्य भाग २००० 
संध्यांश.. ४०० संध्यांश र्‌०० 
संध्या. ३०० संध्या कु 
श्रेता ६ मुख्यभाग ३००० कलि < मुख्य भाग १००० 
संध्यांश ०० संध्यांश १०० 


चारों युग मिल कर -- १ देववुग 5 १२,००० वर्ष; 
१००० दैवयुग >> ब्रह्मा का १ दिन । 
टीकाकारों के अनुसार ऊपर जिन वर्षों को संख्या दी गयी हूँ वे मानव वर्ष नहीं 
हूँ, दैव वर्ष हे और प्रत्येक देव वर्ष ३६० मानव वर्षो के बराबर होता है । 


* भनुस्मति, प्रथम अध्याय । 














महाभारत में ज्योतिष ७१ 


आधुनिक विज्ञान बताता है कि पृथ्वी का जन्म आज से लगभग अरब (अर्बुद) 
वर्ष पहले हुआ होगा ऊपर की सारणी से पता चलता है कि हमारे प्राचीन ऋषियों 
के सत में भी सृष्टि कई अरब वर्ष पहले हुई थी । . इसका महत्त्व तब दिखायी पड़ता 
हैँ जब इसकी तुलना अन्य धर्मों के मतों से की जाती है । कुछ-ही सौ वर्ष पहले 
यूरोप में प्रचछित धर्मत्रंथ के अनुसार राजाओं की वंश-परंपरा देखकर पृथ्वी की 
आयु ४००० वर्ष आँकी जाती थी। 
महाभारत में पाँच वर्षों के युग की चर्चा है' । पांडवों के जन्म के संबंध में 
यह उल्लेख है: 
अनुसंबत्सरं जाता अपि ये कुरसत्तमाः ॥ 
पांडुपुन्ना व्यराजंत पंच संवत्सरा इव ॥ २२॥ 
आदिपर्व, अ० १२४. 
अर्थे--एक-एक वर्ष के अन्तर से उत्पन्न हुए कुरुओं में श्रेष्ठ पांडु के वे पाँचों 
वुच् (युग के) पाँच वर्षों के समान छगते थे। 


वर्ष 
वर्ष की लंबाई के संबंध में भी महाभारत के एक कथन से हमें सहायता मिलती 

है। पाठक को ज्ञात होगा कि जुआ में हारने पर पांडवों को १२ वर्ष वनवास 
जऔर एक वर्ष अज्ञातवास स्वीकार करना पड़ा था, परंतु अज्ञातवास के लगभग अंत में 
अपने आश्रयदाता पर विपत्ति पड़ने पर अर्जुन को दुर्योधन आदि के विरुद्ध लड़ने के 
लिए छाचारे होना पड़ा । जब दुर्योधन आदि ने अर्जुन को पहचान लिया तब उन्हें 
यह जानने की आवश्यकता पड़ी कि वनवास के आरंभ से उस दिन तक पूरे १३ वर्ष 
बीत गये थे या नहीं। आपस में मतभेद होने के कारण यह प्रइन भीष्म के 
संम्भुख रखा गया। तब उन्होंने दुर्योधन से कहा : 

तेषां कालातिरेकेण ज्योतिषां च व्यतिक्रमात्‌। 

पंचमे पंचमे वर्ष द्रौं मासावुपजायतः॥३॥ 

एबामस्यधिका मासाः पंच च द्वादद क्षपा: । 

श्रयोदज्ञानां वर्षाणामिति में बर्तते सतिः॥ ४॥ 
बिराटपर्व, अ. ५२५ 


यूग शब्द किसी भी दीर्घकाल के लिए प्रयुक्त होता था, चाहे वह्‌ पांच वर्ष 
का हो, चाहे वह लाखों बयं का हो । 


छ्र्‌ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 





अर्थ---: : . समय के बढ़ने तथा नक्षत्रों के हटने से प्रति पाँचवें वर्ष दो अधिमास 
(मलमास) होते हे ॥श॥। 

मेरी समझ में तो (वन गए हुए) इन (पाण्डवों) को तेरह वर्ष से पाँच मास 
और बारह दिन अधिक हो गये ॥४॥ 
अयन का परिणाम 

ऊपर की गणना वेदांग-ज्योतिष के अनुसार की गयी है। स्पष्ट हैं कि 
महाभारत के समय भी वेदांग-ज्योतिष के ही नियम चालू थे । परंतु जान पड़ता 
है कि अयन' के कारण जो अंतर पड़ गया था उसके लिए किसी प्रकार का संशोधन 
कर हिया गया था. क्योंकि यहाँ नक्षत्रों के हटने की बात भी कही गयी है। हम 
देख चुके हे कि वेदांग-ज्योतिष के समय में उत्तरायण तब आरंभ होता था जब सूर्य 
धनिष्ठा के आरंभ में रहता था। अयन के कारण उत्तरायण के आरंभ होने का 
स्थान छगभंग १००० वर्षों में एक नक्षत्र (<- १ चक्कर का सत्ताइसबाँ भाग) हट 
जाता है । इसलिए महाभारत के समय में उत्तरायण धनिष्ठा के आरंभ-विदु 
से न होता रहा होगा। महाभारत के कुछ वाक्यों से अधिक स्पष्ट प्रमाण 
मिलता है कि आवश्यक संशोधन हो गया था, क्योंकि लिखा है : 

चकारान्य॑ च लोक वे ऋुद़ो नक्त्रसंपदा ॥ 
अतिश्रवणपूर्वाणि नक्षत्राणि चकार यः ॥३४॥ 
आविपवं, अ. ७१. 

अथे---(विश्वामित्र ने) क्ुद्ध होकर दूसरे छोक तथा 'श्रवण' से आरम्भ होने 

वाले नक्षत्रों का निर्माण किया । ४ 





९ आकाश का वह विद जहाँ सूर्य के रहने पर दिन और रात दोनों बराबर 
रहते हैं और ऋतु वसंत रहती है 'वसंत विषुव' कहलाता है। वसंत बिषुव तारों के 
सापेक्ष धोरे-धोरे पोछे मुंह (अर्थात सूर्य के चलने से उलटो दिशा में) खिसकता रहता 
है और एक चक्कर लगभग २६००० वर्ष में लगाता है । वसंत विषुव के इस प्रकार 
चलने को अयन कहते हैं । इसी अयन के कारण आकाश्ञीय ध्रुव भी चलता रहता 
है (पृष्ठ ५९)। उत्तरायण और दक्षिणायन में अयन शब्द का प्रयोग हुआ हे, 
परंतु बिषुव के चलने और उत्तरायण-दक्षिणायन में विशेष संबंधन हों है। भ्रम दूर 
करने के लिए कुछ लोग विषृव के चलने को अयन-चलन कहते हैं, परंतु यह उचित 
हाँ है, क्योंकि स्वयं अयन का अं है चलना । पिपुव-अयन अधिक उपयुक्त है। 





4 
| 


महाभारत में ज्योतिष ७३ 


फिर, यह भी वाक्य आता है :-- 
अहः पूबव ततो रात्रिर्सासाः शुक्लादय: स्मृता:॥ 
अवणादीनि ऋक्षाणि ऋतवः शिशिरादयः॥२॥ 
अश्वमेधपर्व, अ. ४४. 

अर्थ--ऐसा कहा जाता हूं कि पहले दिन, अनन्तर रात, तदनन्तर शुक्ल इत्यादि 
पक्ष, मास, श्रवण इत्यादि नक्षत्र, एवं शिक्षिर आदि ऋतुएँ उत्पन्न हुईं । 

श्रवण इत्यादि नक्षत्र कहने से स्पष्ट हूँ कि नक्षत्र श्रवण से आरंभ होते थे; और 
नक्षत्रों का श्रवण से आरंभ होना यह सूच्षित करता हू कि वहाँ या तो विधुव रहा होगा 
या उत्तरायण-विदु या दक्षिणायन-विदु, क्योंकि ऐसी ही प्रथा पहले से चली आ रही 
थी। अन्य बातों के संभव न होने के कारण मानना ही पड़ता है कि श्रवण के नक्षत्र 
में उत्तरायण-विदु था। 

श्रवण के आरंभ-विदु पर उत्तरायण लगभग ४५० ई० पू० में होता था। 
सप्ताह 

सप्ताह और दिनों के नाम (रविवार, सोमवार, ... ) का उल्लेख कहीं भी 
नहीं है । महाभारत में अन्य-अन्य रीतियों से (नक्षत्र आदि बता कर) दिनांक 
इतनी बार बताया गया हूँ कि रविवार आदि ताम न रहने से यह परिणाम अनिवार्य 
हो जाता है कि उस समय दिनों का नामकरण नहीं हुआ था। योग, करण या 
राशि का नाम भी कहीं नहीं आया है । निस्संदेह इन सब एकाइयों का जन्म 
महाभारत-युग के बाद हुआ होगा । 
उत्तरायण और दक्षिणायन 

महाभारत में दिनांक अधिकतर चंद्रमा की स्थिति से बताये गये हें; परंतु 
कहीं-कहीं पर सूर्य की स्थिति से भी दिनांक बताये गये हैं। उदाहरणतः एक तैयान 
पर यह है :-- 








पबव॑सु द्विगु्ं दानसुतो दशगुण भवेत्‌ ॥ १२४॥ 
अयने विषवे चेव घडशीतिमुखेषु च ॥ 
चंद्रतूयोंपरागे च दत्तमक्षयमुच्यते ॥ १२५॥ 
बनपर्ब, अ. २००. 
* अर्थ--पर्ब-दिनों में, अर्थात अमावस्या या पूर्णिमा के दिन, दिया गया दान 
दुगुना पुष्य उत्पन्न करता है; ऋतु (के आरंभ) .में दिया गया दान दस-गुंना पुष्य 
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उत्पन्न करता है। उत्तराबण, दक्षिणायत और विवुवों पर, तथा पडशीतिमुखों 
और चन्द्र तथा सूर्य के ग्रहणों पर दिया गया दात अक्षय कहा जाता है । 
उत्तरायण और दक्षिणायन वे ही हे जो अब मकर>संक्रांति और कर्क-संक्रांति 
कहलाते हैँ; विषुव वे अवसर हैं जब मेष और तुला संक्रांतियाँ होती हैं। पदशीतियाँ 
वे समय हें जब सूर्य रविमार्ग के उन छंडों में रहता है जिन्हें अब मिथुन, कन्या, धनु और 
मीन राक्षि कहते हैं। इससे प्रत्यक्ष हैं कि महाभारत के समय में रविमा्य को १२ 
भागों में विभक्त किया जाता था। यह स्वाभाविक भी हूँ, क्योंकि वर्ष में 
१२ महीने माने जाते थे। परंतु महाभारत में राशियों के नाम नहीं दिये गये हँ। 
इससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि उस समय रविमार्ग के बारह खंडों का 
नामकरण नहीं हुआ था, अर्थात मेष, आदि नाम बाद में रक्‍ले गये। 
ग्रहण 
ऊपर के उद्धरण में ग्रहणों की चर्चा हैं; इसके अतिरिक्त अन्यत्र भी ग्रहणों 
को चर्चा है। यह छोगों को ज्ञात था कि ग्रहण केवक अमावस्या या परथिमा को 
छग सकते थे। अमावस्या या पूर्णिमा को वे पर्व कहते थे । अनहोनी-सी वात 
का होता अशुभ समझा जाता था। इसलिए जब पांडव वनवास जाने लगे तब 
ऐसा छिला है कि अपव॑ पर ही सूर्य-प्रहण हुआ : 
'राहटरप्रसदादित्यमपवंणि विज्ञांपते ॥ १९॥ 
४ सभपाबं, ब. ७९. 
अरष--हे राजन्‌ ! (उस समय) विना पर्व (अमावस्या) के ही राह ने सूर्य 
का ग्रहण कर दिया । 
महाभारत युद्ध के आरंभ में एक ग्रहण के बाद दूसरे ग्रहण का १३ दिन पर ही 
हो जाना महा-अनिष्ट होने के लक्षण-स्वरूप लिखा गया है : 
अलक्ष्यः प्रभया हौनः पौणमासीं च कातिकी । 
चंद्रोभूदस्निवर्णश्च पद्मवर्णे नभस्‍्तले 0 
भीष्मपर्व, अ. २. 
चतुर्देशों पंचदर्शों भूतपूर्वा तु षोड्शीं ॥ 
इमां तु नाभिजानेःहममावास्यां त्रयोदर्शी ॥ 
चंदरसूर्यावुभी ग्रस्तावेकमासों त्रयोदर्शी ॥ ३२॥ 
भष्मप्व, अ. ३. 
अर्थ--कार्तिक की प्ृथिमा के दिन चन्द्रमा प्रकोशहीन होकर अदृश्य हो गया, 
फिर कमल के समान नौछे आकाश में अस्नि के रंग का (अर्थात लाल) हो 
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गया' । पहले समय में चौदहवें, पर््रहवें अथवा सोलहवें दिन अमावस्या होती थी, 
परंतु तेरहवें दिन अमावस्या का होना मुझे कदापि ज्ञात नहीं है । पर इस बार तो 
एक मास के भीतर ही (परृणिमा पर) चंद्रमा का और त्रयोदशी को सूर्य का ग्रहण 
हुआ है । 

इससे प्रत्यक्ष है कि ग्रहणों के संबंध में पूर्ण रूप से ज्ञात था कि दो ग्रहणों के बीच 
केवल १३ दिन का अंतर नहीं हो सकता । वास्तव में उस समय १३ दिन के अंतर 
पर दूसरा ग्रहण लगा था, या छेखक ने अशुभ लक्षणों में इसे भी दिखा देना उत्तम 
समझा, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कभी-कभी पक्ष (अर्ध-मास) १४ दिन से कम 
का भी होता हैँ; और तब उसे १३ दिन का गिना जा सकता हूँ । शंकर बाल- 
ऋष्ण दीक्षित ने बताया ह॑ं कि शक १७९३ में फाल्गुन का क्रष्ण पक्ष कुल १३ दित का 
था। इसी प्रकार शक १८०० के ज्येष्ठ का शुक्ड पक्ष फिर कुछ १३ दित का था। 
ये १३ दिन के पक्ष बिरके अवसरों पर ही आते है। आधुनिक ज्योतिष के अनु- 
सार पक्ष का न्यूनतम मान १४ दिनों से थोड़ा ही कम निकलता हैँ । इस संबंध 
में पाठक को स्मरण रखता चाहिए कि त तो सूर्य सदा एक वेग से चछता है और 
न चंद्रमा ही। इसलिए पक्षों की लंबाई वरावर नहीं होती । यदि १४ दिन से 
कुछ कम का पर्व हुआ तो भारतीय गणना के अनुसार दो ग्रहण १३ दिन पर लग 
सकते हैं। उदाहरणतः, यदि किसी दिन (स्पष्टता के लिए मान लें १ जनवरी 
को) सूर्योदय के कुछ मिनट बाद तक ग्रहण छगा रहा तो अवश्य ही कहा जायगा 
कि उस दिन (अर्थात १ जनवरी को) सूर्यग्रहण लगा था। १३ दिन वाद १४ 
जनवरी हो जायगी । उस दिनांक को यदि रात वीतने के दस-पाँच मिनट पहले 
चंद्रग्रहण आरंभ हुआ तो अवश्य ही छोग कहेंगे कि १४ जनवरी को चंद्रग्रहण लगा, 
क्योंकि विशुद्ध भारतीय पद्धति में दिनांक सूर्योदय के क्षण बदलता है, अ्ध॑रात्रि के क्षण 
नहीं । इस उदाहरण में १ जनवरी वाछे सूर्यग्रहण के मध्य से १४ जनवरी वाले 
अंद्रग्रहण के मध्य तक १३ दिन से कई घंटे अधिक बीत चुके रहेंगे, यद्यपि साधारण 
छोगों की भाषा में १३ दिन पर ही ग़हण छग गया । इसलिए १३ दिन पर ग्रहण 
छूगनो अवद्य ही संभव है । 

तो भी, संभव होता एक बात है, वस्तुतः घटित होता दूसरी बात है । मुझे तो 
महाभारत-ुद्ध के आरंम में पूर्वोकत दो ग्रहणों का लगना केवक कवि कौ कल्पना 


* सब चंद्रग्रहण के अवसर पर ऐसा हो होता है । 
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जान पड़ती है। इस संदेह का समर्थन यों भी होता है कि दुर्योधन के मरने पर भी 
वही बात लिखी गयी है : 
राहुश्चाप्रसदादित्यमपरवणि विज्ञांपते ॥ १० ॥ 
गदापवव, अ. २७. 

युद्ध के एक महीने पहले सूर्यग्रहण लग चुका था' ।. युद्ध के अंत में फिर सूर्य- 
ग्रहण का छगता असंभव था। अपनव॑ में ग्रहण रूगना तो सर्वदा असंभव है ही। 
इसलिए दुर्ोधन के मरते समय अपर्व में ग्रहण छगना कवि की कल्पना ही हो 
सकती हूं । अतः ग्रहण संबंधी अन्य चर्चाएँ भी अवास्तविक हों तो क्या आरचर्य है। 

परंतु इन उल्लेखों से यह तो स्पष्ट ही हैँ कि ग्रहण कितने-कितने दिन पर 
छग सकते हें इसका अच्छा ज्ञान उस समय भी था । 

राहु सुर्य को निगल जाता हे, इससे सूर्यग्रहण लगता है; इस कथन से पता 
नहीं चलता कि सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण का वास्तविक कारण महाभारत के समय 
के ज्योतिषियों को ज्ञात था या नहीं । परंतु ग्रहों के संबंध में महाभारत में कहीं 
उन्‍हें पाँच माना गयाईँ, कहीं सात । सात ग्रह तभी संभव हे जब राहु और केतु भी 
उसमें गिने जायें। परंतु राहु और केतु का भी ग्रह माना जाना सूचित करता हू 
कि उनकी गतियाँ ज्ञात थीं। इससे बड़ी संभावना हो जाती है कि ग्रहणों का ठीक 
कारण भी उस समय ज्ञात था। 


ग्रह 
ग्रहों की. संख्या के संबंध में एक उद्धरण नीचे दिया जाता है : 


ते तु का महेष्वासा दरोपदेया: प्रहारिण: ॥| 
राक्षस दुदुवु: संखये ग्रह: पंच रवि यथा ॥३७॥ 


भीष्मपर्ब, अ. १००. 


अर्थ--जैसे पाँच ग्रह सू्व को घेरते हे, देसे ही दौपदी के पाँचों महान धनुर्घर 
पुत्रों ने छुद्ध होकर अलम्बुष नामक राक्षस को घेर कर उस पर आक्रमण किया। 


* दीक्षित, भारतीय ज्योतिषशञास्त्र, पृष्ठ ११५ 








महाभारत में ज्योतिष छछ 


ब्ह्मों की अनुदिश तथा प्रतिदिश (वक्त) गतियाँ, अर्थात उनका आगे और पीछे 
चलता, भी महाभारत के समय के छोग जानते थे  छिखा है: 
अ्रत्यागल्य पुनजिष्णुजं्ने संसप्तकान्‌ बहु्‌॥ 
बक्रातिवक्रणभनादंगारक इब पग्रहः॥ १ ॥ 
कर्णपवं, अ. १४ (भंडारकर रि० इं०). 
अर्थ--फिर अर्जुन ने पीछे छौटकर बहुत-से संसषप्तकों पर उसी प्रकार प्रहार 
'किया जैसे तीव्र वक्र गति से चछता हुआ मज़ेल नामक ग्रह। 
तारों के बीच कौन ग्रह कहाँ हे इसका उल्लेख बीसों स्थान पर है। यहाँ एक 
उदाहरण पर्याप्त होगा : 

+ . इचेतोग्रहस्तथा चित्रां समतिक्रम्य तिष्ठति॥ १२॥ 
घूमकेतुर्महाघोरः पुष्य चाक्रम्य तिष्ठति ॥ १३ ॥ 
अधघास्वंगारको बक्र श्रवणे च बृहस्पतिः॥ 
भर नक्षत्रसाक्रस्थ सूर्यपुत्रेण पीडयते ॥ १४॥ 


"वाठकों की जानकारी के लिए नोचे १९५६ में तारों के सापेक्ष मंगल का 
सा्ग दिखाया गया है। देखें कि लगभग ५ जूलाई से ९ अक्टूबर तक मंगल की गति 
चक्र (अर्थात उलटी दिशा में) है। [कोने में अन्य ग्रह का मार्ग दिखाया गया है।] 





२३ एंड विज १३ मिनट २२ मिनट शेर मिनट 





१६३६ में मंगल का गा्े 


३१ खाई 
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शुक्र: प्रोष्ठवदे पूर्वे समारुहा विरोचते ॥ १५॥ 

रोहिणों पीडयत्येबमुभी च शविभास्करौ॥ 

चित्रास्वात्यंतरे चंब विष्टितः परषप्रहः॥ १७॥ 

बक्ानुवकर हत्वा च श्रवण पावकप्रभ:॥ 

अह्राश्षि समावृत्य छोहितांगो व्यवस्थित: ॥ १८ 

संबत्सरस्थायिनो च ग्रहौ प्रज्वलिताबुभौ॥ 

विज्ञालाया: समोपस्थो बृहस्पतिकानेश्चरौ॥ २७॥ 

भीष्मपर्ब, ञ. ३. 
अर्थ--(व्यास जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन्‌!'कार्तिकी के बाद संग्राम 
का आरंभ होगा, क्योंकि उस समय) द्वेतग्रह (केतु) चित्रा को पार करके (स्वाती 
पर) रहेगा। महाभयंकर घूमकेतु (पच्छलतारा) पुष्य के पार पहुँचेगा। मधा 
पर मंगल तथा श्रवण पर बृहस्पति वक्र होंगे एवं पूर्वा फाल्युनी को पकड़ कर दानि उसे 
पीड़ित करेगा । ूर्वा भादपदा नक्षत्र पर समासढ़ होकर थुक्र प्रकाशमान होगा। 
सु और चंद्रमा दोनों रोहिणी में रहेंगे और पर्षग्रह (निर्दवी ग्रह) चित्रा और स्वाती 
के बीच रहेगा । वकनुवक्र (अर्थात अति वक्र) होकर श्रवण में अस्ति के समान 
छाल छोहितांग (मंगल) ब्रह्मराश्षि (तारा विज्लेष) को भलीभाँति ढक छेगा। अत्यंत 
अज्वलित बृहस्पति और दनैइचर विश्ञाला के समीप वर्ष भर तक रहेंगे। [और 
ग्रहों की ये स्थितियाँ अत्यंत अनिष्टकारी हैं।] 
इन सब उद्धरणों से स्पष्ट हैं कि महाभारत के समय में लोगों को ग्रहों का 

अच्छा ज्ञान था। आकाश में ग्रहों की स्थितियाँ क्‍या हें यह अवश्य ही बराबर देखा 
जाता रहा होगा । 








। 
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अध्याय ८ 
आयंभर 

बेदांग-ज्योतिष के बाद 

वेदांग-ज्योतिष के बाद लगभग एक हजार वर्ष तक का हमें कोई भारतीय 
ज्योतिष-ग्रंथ नहीं मिलता; तब कौटिल्य के अर्थक्षासत्र से (जो लगभग ३०० ई० 
पृ का है) पता चलता हूँ कि उस समय भी ज्योतिष में विशेष उन्नति नहीं हो पायी 
थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के लगभग १०० वर्ष बाद की एक पुस्तक सूर्य-प्ज्ञप्ति 
है जिसमें जैनियों के मतानुसार विश्व की रचना दी गयी हैँ । इसके ज्योतिष सम्बन्धी 
नियम वेदांग-ज्योतिष से मिलते-जुलते हें । इसके बाद लगभग ७०० वर्ष के भीतर 
का छिखा हमे कोई ग्रंथ नहीं मिछतता । तब हमें सन ४९९ ईसवी का आयंभट-लिखित 
आयंभटीय मिलता है। तंत्र नामक ग्रंथ भी आयंभट का छिखा है। ये दोनों 
पंथ आज भी उपलब्ध हैं। आर्यभट का जन्म सन ४७६ ई० में हुआ था। उनके 
बाद वराहमिहिर हुए जिनकी एक रचना पंचसिद्धान्तिका है । पंचसिद्धान्तिका में 
विशेषता यह हूं कि उसमें लेखफ ने अपना सिद्धान्त न देकर उस समय के पाँचों प्रचलित 
सिद्धान्तों का वर्णन दिया हूँ । ये हूँ पौछिश, रोमक, वासिष्ठ, सौर और पैतामह। 
बराहमिहिर ने लिखा है कि “इन पाँच में से पौलिश और रोमक के व्याख्याकार छाट- 
देव हैं। पौलिश सिद्धान्त स्पष्ट है, रोमक सिद्धान्त उसी के निकट है, सूरयसिद्धान्त 
सब से अधिक स्पष्ट है, शेष दोनों बहुत भ्रष्ट हे”। वराहमिहिर की मृत्यु सन ५८७ ई० 
में हुई। पंचसिद्धान्तिका में दिये हुए पैतामह सिद्धान्त में गणना करने के लिए 
सन ८० ई० को आदि काल माना है जिससे अनुमान किया जाता हूँ कि असली 
पैतामह सिद्धान्त लगभग उसी समय रचा गया होगा । पैतामह सिद्धान्त भी 
ज्योतिष-वेदांग से बहुत आगे नहीं बढ़ पाया है। इसलिए वराहमिहिर ने इसे 
अ्रष्ट बताया है । 

बराहमिहिर के बाद सन ५९८ ई० में ब्रह्मगुप्त उत्पन्न हुए जिनकी लिखी पुस्तकें 
ब्रह्मस्फुट-सिद्धान्त और खंडलाक आज भी प्राप्य हैं। भास्कराचार्य ने अपनी 
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रचना सिद्धान्तश्िरोमणि को ११५० ई० में तैयार किया। उनके बाद फिर किसी 
भारतीय ज्योतिषी ने विशेष ख्याति नहीं प्राप्त की । 
आर्यभट के पहले के ज्योतिषी 

जैसा ऊपर बताया गया हूँ आर्यभट की पुस्तक आर्यभटीय आज भी प्राप्य है । 
परंतु आयंभट के पहले भी कुछ प्रसिद्ध ज्योतिषी हो गये हे जिनकी पुस्तक अब लुप्त 
हो गयी है। इन ज्योतिषियों में से गर की चर्चा कई स्थानों पर आती है । महाभारत 
में छिला हैं कि गर्ग महधि राजा पृथु के ज्योतिषी थे । उतको काल का ज्ञान विशेष- 
झूप से अच्छा था। उनका गार्गी-संहिता अब लुप्त हो गया है, परंतु सम्भव है 
गणित-ज्योतिष के बदले इसमें फलित ज्योतिष को भातें ही अधिक रही हों। 
बराहमिहिर ने पंचसिद्धान्तिका के अतिरिक्त बृहत्संहिता नामक ग्रंथ भी लिखा है 
जो फलछित ज्योतिष पर हँ। उसमें उन्होंने गर्गे से कईं अवतरण दिये हे जिनमें से 
दो तीन यहाँ दिये जाते हे: 

“बुद्ध गे के प्रमाण पर में कहता हूँ कि सप्तऋषि मघा में थे ।”९ 

“देवताओं के निवासस्थान मेरु पव॑त की इस वाटिका में नारद ने रोहिणी योग 
के तियमों की शिक्षा बृहस्पति को दी। उन्हीं नियमों की शिक्षा गे, पराशर, 
कश्यप और मय अपने अनेक शिष्यों को देते रहे हे । उनके तथ्यों का निरीक्षण कर 
में संक्षिप्त पुस्तक छिखता हूँ” '। 

“ने केतुओं की चर्चा की है, परंतु पहले मेने गर्ग, पराशर और असित देवल 
की पुस्तकों का, तथा अन्य सब पुस्तकों का, चाहे वे गिनती में कितनी भी अधिक हों, 
अध्ययन कर लिया है” 

पुलिश, जिसके पौलिशसिद्धान्त को संक्षेप में वराहमिहिर ने अपनी पंच- 
सिद्धान्तिका में दिया है, संभवत: कोई यवन था, क्योंकि अलबीरूनी ने (सन १०३१ ई० 
में) अपने भारतवर्ष” में छिखा है कि पौलिश सिद्धान्त को पूछिश ने बनाया है, जो 
सत्र (सम्भवतः अलेकजेंड्रिया) का निवासी था। 


* के महाज्षय की पुस्तक “हिन्दू ऐस्ट्रॉनोमी' में दिये गये अवतरणों से संकलित। 

* बृहत्संहिता २।३। 

* बूहत्संहिता २४।२। पराह्ार तथा कव्यप के बारे में हमें अन्य कोई ज्ञान 
नहीं है। मय ने सूरय-सिद्धान्त को घोषणा की थी। 

* बूहत्संहिता ११। १। असित देवल का भी पता अब नहीं चलता। 











( 


आर्यभट <डश्‌ 


ज्योतिष पर बौद्ध धर्म के विचार 


बौद्ध धर्म फलित ज्योतिष को, और अंशतः गणित ज्योतिष को भी, बहुत ही 
हीन दृष्टि से देखता था। लिखा है कि 

“कुछ ब्राह्मण और शर्मा लोग अपनी जीविका का उपाजेन नीच वृत्तियों से 
करते हैं और भय द्वारा दिये गये अन्न का भोग करते हे। वे भविष्यवाणी करते हैं 
कि सूर्यवरहण छगेगा; चंद्रग्रहण छगेगा; नक्षत्रों का प्रहण लगेगा; चंद्रमा और 
सूर्य पथ में चलेंगे; चंद्रमा और सूर्य उपपथ में चलेगे; नक्षत्र पथ में चलेंगे; नक्षत्र 
; इल्कापात होगा; दिशानदाह (?) होगा; भूचाल होगा; 
सुर, चंद्रमा और नक्षत्र का उलटा-पलटा उदय होगा, अस्त होगा; 








जब बौद्ध धर्मं का हास होने छगा, गुप्तकाल में हिंदू धर्म का उत्थान हुआ 
और यवतों की ज्योतिष का भी भारतवर्ष में आगमन हुआ, तब भारतीय ज्योतिष का 
भी अध्ययन-अध्यापन जोरों से होते छगा'। इसका फल यह हुआ कि विक्रम 
की छठवीं शताब्दी में ज्योतिष के कई आचार उत्पन्न हो गये। किसी ने भारतीय 
ज्योतिष का मंथन करके ज्योतिष पर ग्रंथ रचे, किसी ने यवन ज्योतिष का सार लेकर 
अंय बनाये, किसी ने दोनों का सार लेकर ज्योतिष के ग्रंथों की रचना की (और 
किसी ने खोजों से प्राप्त नवीन ज्ञान का भी समावेश किया) । इनमें सब से प्रमुख 
आयंभट हुए, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आयंभटीय में अपना जल्म-काछू कलियुग 
संबत ३५७७ बताया हूँ और ग्रहों की गणना के लिए ३६०० कलि संवत निश्चय 
किया है । इनकी पुस्तक में शक काल अथवा विक्रम संवत की चर्चा नहीं 
है ।...इस नाम के एक और ज्योतिषी ९५० ई० के छगभग हो गये हें जिन्होंने 
महासिद्धांत नामक ज्योतिष-ग्रंथ की रचना की हूँ । इसलिए इन्हें हम प्रथम 
आर्यभट कहेंगे । 








+ दीघनिकाय १६८ (पाली टेक्स्टबुक सोसायटी) । 

* यहाँ से इस अध्याय के अंत तक की पूरी सामग्रो मेरे द्वारा संपादित सरल 
विज्ञानसागर नामक ग्रंथ के एक अध्याय से लिया गया है, जिसके लेखक स्वर्गीय 
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव ये । 

इति० ६ 


थ्र भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


आय॑भटीय के प्र वांक 

प्रथम आर्वगट के समय में ६० संवत्सरों के युग का प्रचार अच्छी तरह हो 
गया था, क्योंकि इन्होंने अपना जन्म-काल बताते हुए ६० संवत्सरों के युग का प्रयोग 
किया है और लिखा हूँ कि ६० संवत्सरों के ६० युग और तीत युगपाद (सतयुग, 
ज्रेता, द्वापर) जब बीत गये तब मेरे जन्म से २३ वर्ष बीत चुके थे'। इन्होंने कुछुम- 
पुर! में, जिसे आजकल पटता कहते हूँ, अपने ग्रंथ आयंभटीय का निर्माण किया था। 
ये बड़े ही प्रतिभाशाली ज्योतिषी थे और प्राचीन ग्रंथों को अपने अनुभवों से शोधकर 
आयंभटीय ग्रंथ की रचता' की। पीछे के आचार्यों, वराहमिहिर, ब््मगुप्त, आदि, 
के कबनो' से प्रकट होता है कि इन्होंने एक और ग्रंथ की रचना की थी जिसके धुवा कू 
आयंभटीय के शुवादुर से कुछ भिन्न थे, युग का आरंभ बद्ं-रात्रि से माना 
गया था और महायुगीय सावन दिनों का मान ३०० दिन अधिक था। ब्रझन- 
गुप्त ने अपने खण्डखाद्यक नामक ज्योतिष-प्रंथ की रचना इन्हीं श्रुवाद्लों के आधार 
परकी थी। अब इस बात का स्पष्ट प्रमाण मिल गया है कि आयंभट ने दो ग्रंथों की 
रचना की थी, एक में युग का आरंभ आधी रात से और युग॒ में सावन दिनों की संख्या 


+ बष्ट्यब्दानां पष्टियंदा व्यतीतास्त्र॑यश्च युगपादाः। 
ह्यधिका विश्ञतिरब्दास्तवेह मम जल्मनोञ्तीताः ॥१०॥ 
५ कालक्रियापाद । 
* * ब्रद्मकुशशिवुधभ्गुरविकुजगुरकोणभगणाप्षमस्कृत्य । 
आर्यभटस्त्विह निगदति कुसुमपुरेडम्यचितं ज्ञानम्‌ ।१॥ 
गणितपाद । 
+ सदसज्जञानसमुद्रात्‌ समुद्धुतं देवताप्रसादेन। 
सज्ज्ञानोत्तमरत्न॑ सया निमग्न॑ स्वमतिनावा ॥४९॥ 
गोलपाद | 
* बुगरविभगणाः स्युन्नीति यत्‌ प्रोक्‍्त तत्तयोर्युगं स्पष्टमू। 
ज्रिक्षती रुपुदयानां तबस्तरं हेतुना केन॥ 
आ्रस्फुट-सिद्धान्त, ११, ५। 
लडकार्दे राजसमये दिनप्रवृत्ति जगाद चार्य्यभटं:। 
भूयः स एवं सुस्योदियात्‌ प्रभृत्याह लडकायाम्‌ ॥ 
पंचसिद्धान्तिका, १५, २०। 


”+ 


>> शलिटम 











आयंभट <३ 


३०० अधिक मानी गयी थी और दूसरे में युग का आरंभ सुवोदय से माना गया था । 
'पहुछी गणना को अद्ध-राजिक गणना और दुधरी को औदयिक गणना कहते हे। यह 
अमाण महाभास्करीय और लघुभास्करीय नामक ग्रंथों से मिलता है। इन पुस्तकों 
की रचना भास्कर नामक किसी ज्योतिषी ने की थी जो आयंभट की शिष्य- 
परंपरा में थे और सिद्धान्तशिरोमणि के रचयिता प्रसिद्ध भास्कराचषार्य से 
भिन्न थे। इसलिए इनका नाम भास्कर प्रथम लिखना ठीक होगा। प्रथम पुस्तक 
में पहले औदयिक' विधि से गणना करने के श्रुवार्कु दिये गये हें; फिर अर्द्धरातिक 
विधि से । जान पड़ता है कि आर्यभट का पहले का छिखा हुआ ग्रंथ वही था जो 
किसी प्रकार लुप्त हो गया और आर्यभटीय दूसरा ग्रंथ है जिसकी रचना २३ वर्ष की 
अवस्था में नहीं की गयी थी, वरत अधिक अवस्था में की गयी थी, जब आर्यमट ने 
वास्थार के वेधों से अपनी पहली रचता में संशोधन कर छिये थे । आर्यमटीय की 
रुचना-पद्धति बहुत ही वैज्ञानिक और भाषा बहुत ही संक्षिप्त तथा मंजी हुई है । 
इसलिए इनका जन्म-काल बताने वाले इलोक का अर्थ केवल इतना ही है कि ३६०० 
कलियुग में उनकी अवस्था २३ वर्ष की थी जब ग्रहों के श्रुवाड्झों की गणना निश्चय 
की गयी थी । यही बात आर्यभटीय के टीकाकारों' ने भी मानी है । 


संख्या लिखने की अनोखी रीति 
आयंभटीय में कुछ १२१ इलोक है जो चार खण्डों में विभाजित किये गये है :- 
(() गीतिकापाद, (२) गणितपाद, (३) कालक्रियापाद और (४) गोलपाद। गीतिका- 


+ विबन्धः कर्मंणां प्रोकतो योइसावोदयिको विधि: ।. 
अद्धरात्रेस्त्वयं सब्बों यो विशेषः स कथ्यते ॥२१॥ 
ज़िशती भूदिने क्षेप्या हावमेम्यो विज्ञोध्यते। 
ज्ञगुवोर्भिंगणेस्योडपि विशतिइ्च ततोब्घयः ॥२२॥ 
अन्यस्थाप्पेबसेव स्पात्‌ शेषाः प्रागुबतकल्पना। 
'एतत्स॑ समासेन तन्त्रान्तरमुदाहृतम्‌ ॥३३॥ 
एतदेवाचार्य्याय्यभटस्य॒शास्त्रव्यास्यानसमये वा 
पाण्डुरंग स्वामिलाटदेवनि:शंकुप्रभृतिम्यः प्रोवाच । 


भास्कर प्रथम 
अस्यायममिप्रायः । अस्मिन्‌ काले गीतिकोक्‍्त भगणस्त्े 
राशिकेनानीता ग्रहमध्यमोक्षचपाताः स्फुटाः स्थु ॥ 

सुरंदेव यज्वा को प्रकाशिका' टीका 
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पाद सबसे छोटा, केवल ११ इलोकों का है, परंतु इसमें इतनी सामग्री भर दी गयी 
है जितनी सूर्यसिद्धांत के पूरे मध्यमाधिकार और कुछ स्पष्टाधिकार में आयी है। 
इसके लिए आर्यभट ने अक्षरों द्वारा संक्षेप में संख्या लिखने की एक अनोखी रीति 
का निर्माण किया है जो इस इलोक में प्रकट की गयी है -- 
बर्गाकराणि वर्गेवर्गेश्वर्या्तमाणि कात्‌ डसौ यः। 
ख़ह्वितवके स्वरा नव वर्गेल्वर्गे नवान्त्यवर्ग वा॥ 

अर्थ--क से आरंभ करके वर्ग अक्षरों को वर्ग स्थानों में और अवर्ग अक्षरों 
को अवर्ग स्थानों में (व्यवहार करना चाहिए), (इस प्रकार) श और भ 
मिलकर य (होता है) । वर्ग और अवर्ग स्थानों के ९ के दूने शून्यों को ९ स्वर 
पकट करते हें । यही (क्रिया) ९ वर्ण स्थानों के अन्त के पश्चात (दुहरानी) 
चाहिए'। 

एकाई, सैकड़ा, दस हजार, दस छाख आदि विधम स्थानों को वर्ग स्थान और 

दहाई, हजार, छाख आदि सम स्थानों को अवग्ग स्थान कहते हैं, क्योंकि १, १००, 
१०००० आदि के वर्गमूल पूर्ण को में जाने जा सकते हैं, परंतु १०, १०००, १००००० 
आदि के वर्गमूल पूर्णा छ्ों में नहीं निकल सकते । संस्कृत या हिन्दी व्याकरण में 
वर्णमाला के अक्षर दो भागों में बाँटे गये हैं, १६ स्वर और ३३ व्यंजन । फिर, 
व्यंजन दो भागों में बाँटे गये हें, वर्ग और अवर्म /। क से म तक के अक्षर पाँच वर्गों 
में, अर्थात कवग्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग में, बाँटे गये हें। शेष ८ अक्षरों 
को (अर्थात य, र, छ, व, श, घ, स, ह को) अवर्ग कहा गया हैँ । आरयंभद ने वर्ग 
अक्षरों को १, २, ..., २५ तैंक की संख्याओं को सूचित करने के लिए निर्धारित 
किया; अवर्ग अक्षरों से ३०, ४०, . १०० को निरूपित किया; और शून्य छगाने 
के लिए स्वरों से काम छिया। 











५ इस इलोक के अर्थ पर पाइ्चात्य विद्वानगण व्हिश, ब्राक्हाउस, करते, 
जार्य, रोडे, के, फ्लौट, क्‍्लार्क और भारतीय विद्वानणण दत्त, गंगोली, दास और लहिरो 
ने अच्छी तरह विचार किया है ।.'ख' का अं क्लार्क और पलीट ने स्थान' किया 
है, परंतु इस का अब शून्य युक्तियुक्त और परम्परा के अनुसार है; और आयंभटीय 

< के व्याल्याकार भास्कर प्रथम, सूर्यदेव यज्वा आदि ने, यही अर्थ किया है (देखें 
विभूतिभूषण दत्त और अवधेश नारायण सिह की हिस्टरी आब हिन्दू सैचिलेटिक्स, 
भाग ६ पृष्ठ ६५)। 
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१६ स्वरों में केवल ९ स्वर अ, इ, उ, ऋ, लू, ए, ऐ, ओ, औ इस काम के लिए 
अबुक्त होते है और वे क्रमानुसार १००९, १००४५ १००९ १०० १०० +. -इकट 
करते हैं। 
रीति का स्पष्टीकरण 


पू्वोक्त कल्पना के अनुसार अक्षरों से संस्या छिखने की रीति यह है :-- 
फब्न्रेर 
बच्ल्र३ 
भव्ऊ २४ 
मन्‍्लर५ 
यकू३० 
रत्न ४० 
लत १० 
बजू६० 
झत्लछ० 
बह ८० 
सच ९०; 


आओ 








हू «७ १००; 

ड +« १००९ अर्थात १००००; 

खऋृन १००१ अर्थात १००००००; 

लू «१००९ अर्थात १ 

०«* अर्थात १ 

००९ अर्थात १००७३००००००००० 
००* अर्थात १००००००००००००००३ 


००८ भर्थीत १०००००००००७००००००३ 


उदाहरण 
नियम का अधिक विस्‍्तार न करके केवल तीन उदाहरण देकर बताया जायगा 
कि आयेभट ने अपनी रीति का व्यवहार कैसे किया है।. एक महायुग में सूर्य पृथ्वी का. 
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४३,२०,००० चक्कर (भगण)' लगाता हुआ माना गया है, चन्द्रमा ५,७७,५३,३३६ 
और पृथ्दी १,५८,२२,३७,५०० बार घूमती हुई मानी गयी है । इन तीन संख्याओ 
को आयंभट ने इस प्रकार प्रकट किया है : 


स्ुधू, चयगियिड्‌ शुछूलू और डिशिबुण्‌लृल्षु 


ख २ के लिए लिखा गया है और य ३० के लिए। दोनों अक्षार मिलाकर 
डिखे गये हे और इनमें उ की मात्रा लगी है जो १००' या १०००० के समान है; 
इसलिए व्यु का अर्थ हुआ ३२१९ १००९ या ३२०००० । घृ के घ॒ का अर्व है ४ और 


ऋ का १०० या १ इसलिए घू का अर्थ हुआ ४ इसलिए 
स्युधू-खु-+यु+घू। जब 





२०००० 
३००००० 


४०००००० 


इसलिए ४३२०००० 


इसी प्रकार, हक्‍ 


३० 
३०० 
३००० 
पुरग्ग० 


७००००० 





(ुछ०००००० 


५७७५३३३६ 


* भग के “भ' का अ् है नक्षत्र; इसोलिए भगण का अर्थ हुआ नक्षत्रणण ! 
या रविमागग के २७ नक्षत्र, जिन पर एक बार चलने से ग्रहों का एक चक्कर पूरा होता । 
है। इसलिए भगण का अथं हुआ चक्कर, और भगणकाल का अर्थ हुआ एक चक्कर 

या परिक्रमा करने का समय । 
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यहाँ छ में लू की मात्रा नहीं रूमी हैँ वरन्‌ छ और ल में ऋ की मात्रा लगी है; 
इसलिए छूल का अर्थ हुआ ५७। 
ऐसे ही, 
कम बुग्० 
७३०० 
२३०००० 
१५०००००००० 


€२०००००० 


१५८: 








५०० 


संल्या लिखने की इस रीति में सबसे बड़ा दोष यह है कि यदि अक्षरों में थोड़ा- 
सा भी हेरफेर हो जाय तो बड़ी भारी भूल हो सकती है । ऊपर के तीसरे उदाहरण 
में कने की पुस्तक में बु के स्थान में षु छप गया है, जिसका अर्थ हुआ ८,००,०००, 
जब बु का अथ॑ होता हूँ २,३०,०००। 

दूसरा दोष यह है कि छ में ऋ की मात्रा लगायी जाय तो इसका अब रूप वही 
होता है जो लू स्वर का, परन्तु दोनों के अधों में बड़ा अंतर पड़ता है। दूसरे उदा- 
हरण में छलू में छ और ल अलग-अलग अक्षर है' और इन दोनों में ऋ की मात्रा 
छगायी गयी है, परंतु तौसरे उदाहरण में ण में लू की मात्रा लगी है, छू स्वतंत्र 
अक्षर नहीं है।... दूसरे उदाहरण का अक्षर छ सात की संख्या सूचित करता है; 
इसलिए यह ल के साथ, जो ५० की संख्या सूचित करता है, जोड़ा जा सकता है और 
दोनों में ऋ की मात्रा लगायी जा सकती है, परंतु तीसरे में पहला अक्षर ण १५ की 
संख्या सूचित करता है, इसलिए इसमें लू अक्षर नहीं जोड़ा जा सकता, परंतु लू को 
मात्रा छमायी जा सकती है। निस्संदेह, हाथ से लिखने में पहले लू में ऋ की 
मात्रा और लू की मात्रा में अंतर स्पष्ट कर दिया जाता रहा होगा, परंतु आधुनिक 
छपाई में यह अंतर मिट गया है । 
आय॑भटीय की विषय-सूची 

इन दोबों के होते हुए भी इस प्रणाली के लिए आर्यमट की प्रतिभा की प्रशंसा 
करनी ही पढ़ती है । इसमें उन्होंने थोड़े ही इछोकों में वहुत-सी बातें छिख डाली 
हैं। गागर में सागर भर दिया है । 

ऊपर के उद्धृत इलोक तथा इससे पहले के प्रथम इलोक की, जिसमें ब्रह्मा और 
परमत्रहम की वंदना की गयी हूँ, कोई कमसंख्या नहीं दी गयी है, क्योंकि ये प्रस्तावना 
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के रुप में हें और गौतिकापाद में सम्मिलित नहीं किये गये हैं, जैसा कि गीतिकापाद 
के ११वें इछोक' में आर्यभट ने स्वयं लिखा है । इसके बाद के इलोक की ऋमसंस्या 
१ है जिसमें सूर्य , चन्दमा, पृथ्वी, झनि, गुरु, मंगल, शुक्र और युध के महायुगीय भगणों 
की संल्या बतायी गयी है। यहाँ एक वात ध्यान देने योग्य हूँ कि आर्यभट ने एक महा- 
युग में पृथ्वी के घूर्णन की संख्या भी दी है, क्योंकि 
गाना हूँ और इसके लिए आगे गोलपाद के ९वें इलोक में नौका के चलने का उदाहरण 
भी दिया हैं । इस बात के लिए पीछे के आचार्यों ने, जैसे वराहमिहिर, ब्रद्मगुप्त 
आदि ने, इनकी निन्‍्दा की है। इससे भी आर्यभट की स्वतंत्रता का पता चलता है । 

अगले इलोक में ग्रहों के उच्च और पात के महायुगीय भगणों की संस्या 
वतायी गयी है । तीसरे इछोक में बताया गया हूँ कि ब्रह्मा के एक दिन में कितने 
मत्बन्तर और युग होते हैं और युधिष्टिर के महाअस्थान के दिन (गुस्वार) के पहले 
कितने युग और युगपाद बीत चुके थे। इस इल्ोक में भी एक नवीनता है ।... प्रत्येक 
महायुग में सतयुग, त्रेता, हापर और कलियुग भिन्न-मिन्न परिमाण के माने जाते 
हे। परंु आर्यभट ने सबको समान माता हैं, उन्होंने लिखा है कि वर्तमान महायुग के 
तीन युगपाद (युग के चतुर्भीश) बीत गये थे जब कलियुग लगा। आगे के सात 
हलोकों में राशि, अंश, कला आदि का संबंध, आकाझ-क्ा का विस्तार, पुथ्वी, सूर्य, चंद 
जआादि की गति, अंगुल, हाथ, पुरुष और योजन का संबंध, पृथ्वी के व्यास तथा सूर्य, 
चल्नमा और ग्रहों के विम्बों के व्यास के परिमाण, ग्रहों की ऋन्‍्ति और विक्षेप, उनके 
पा्तों और संदोच्चोंके स्थान, उनकी मंद परिधियों और शीघ्र परिधियों के परिमाण 
तथा ३ अंश ४५ कला के अंतरों पर ज्याओं के मानों की सारणी है। इस प्रकार प्रकट 
है कि आर्यंभट ने अयती नवीन संख्या गणना की पद्धति से ज्योतिष और निकोणमिति 
की बहुत-सी बातें दस इलोकों में भर दी हैं । 
अंकगणित और रेखागणित 

आयंभट पहले आचार हुए हैं जिन्होंने अपने ज्यौतिष सिद्धान्त-्रंथ में बदधू- 
गणित, बीजगणित और रेलागणित के प्रइन दिये हैं। उन्होंने बहुत-से कठिन अबनों 
को तीस इलोकों में भर दिया है । एक झछोक में तो श्रेढी-गणित के ५ नियम आ गये 
हैं। पहले इक्ोक में अपता नाम और स्थान भी बता दिया है । स्थान कुसुमपुर 








१ दशगीतिकामृत्रमिदं भूपरहचरित भपज्जरे ज्ञत्वा। 
ग्रहमगणपरिश्रमर्ण स याति भिस्वा पर ब्रह्म ॥ 
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है, जिसे आजकल पटना कहते हैं। दूसरे इलोक में संख्या लिखने की दशमलव 
पढ़ति की एकाइयोंके नाम है। इसके आगे के इलोकों में वर्ग, वर्क्षेत्र 
बन, घनफल्ल, वर्गमूछ, घतसूल, जिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार शंकु का 
घनफल, वृत्त का क्षेत्र-णछ, गोल का घनफलछ, विपम-चतुर्भुज क्षेत्र के कर्णो 
के सम्पात से भुज की दूरी और क्षेत्रफल तथा सब प्रकार के क्षेत्रों की मध्यम लम्बाई 
और चौड़ाई जानकर क्षेत्रफल जानने के साधारण नियम दिये गये हें। एक जगह 
बताया गया हूँ कि परिधि के छठवें भाग की ज्या उसकी त्रिज्या के समान होती है । 
एक इलोक में बताया गया है कि वृत्त का व्यास दो हजार हो तो उसकी परिधि ६२८३२ 
होती है। इससे परिधि और व्यास का संबंध चौये दशमलव स्थान तक शुद्ध 
आ जाता है । दो इलोकों में ज्याओं के जानने की व्युत्पत्ति बतायी गयी हैं, 
जिससे सिद्ध होता हूँ कि ज्याओं की सारणी आर्यंभट ने कैसे बनायी थी । आगे वृत्त, 
त्िभुज और चतुर्भुज खींचने की रीति, समतल के परखने की रीति, लंबक (साहुल 
अबोग करने की रीति, शंकु और छाया से छायाकर्ण जानने की रीति, किसी दीपक और 
उससे बनी हुई शंकु की छाय। से दीपक की डॉंचाई और दूरी जानने की रीति, एक 
ही रेखापर स्थित दीपक और दो शंकुओं के संबंध के प्रश्न की गणना करने की रीति, 
समकोण व्िभुज के भुजों और कर्ण के वर्गों का संबंध, जिसे पाइथारोरस का नियम 
कहते है, परन्तु जो शुल्व सूत्र में हजारों वर्ष पहले छिखा गया था, वृत्त की जीवा 
और दरों का संबंध, दो काटते हुए वृत्तों के सामान्य खष्ड और झारों का संबंध, 
दो ढलोकों में श्रेढी गणित के कई नियम, एक इलोक में एक-एक बढ़ती हुई संख्याओं 
के वर्गों और घनों का योगफल जानने का नियम, यह नियम कि 
(क+ज) -- (क'+ल') 5 २ कल, 

दो राश्षियों का गुणनफल और अंतर जानकर राशियों को अलग-अलग करने 
की रीति, ब्याज की दर जानने का एक कठिन प्रदन जो वर्ग समीकरण का उदाहरण हैँ, 
जैराशिक का नियम, भिन्न के हरों को सामान्य हर में बदलने की रीति, भिन्नों को 
गुणा और भाग देने की रीति, बीजगणित के कुछ, कठिन समीकरणों को सिद्ध 
करने के नियम, दो ग्रहों का युतिकाल जातने का नियम' और कुट्ूटक नियम बताये 
गये हैं । 

जितनी बातें ३० दलोकों में बतायी गयी हें उनको यदि आजकल की परिपाटी 
के अनुसार विस्तार करके छिखा जाय तो एक बड़ी-सी पुस्तक बन सकती हूँ और 











* अर्थात इनडिट्मिनेट समौकरणों के हल करने का का नियम। 
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उन सबको समझने के लिए हाई-स्कूछ तक की शिक्षा पाये हुए विद्यार्थी भी कठिनाई 
का अनुभव करेंगे। 
कालक्रियापाद 

कालक्रियापाद नामक अध्याय में ज्योतिष संबंधी बातें हैं । पहले दो इछोकों 
में काछ और कोण की एकाइयों का संबंध वताया गया हूँ। आगे के ६ इलोकों में अनेक 
प्रकार के मासों, वर्षों और युगों का संबंध बताया गया हूँ । यहाँ एक विशेषता है 
जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी हूँ। ब्रह्मा का दित या कल्प १००८ महायुगों का 
बताया गया हू जो गीता, मनुस्मृति तथा अन्य सिद्धान्त-मंथों के प्रतिकूल है, क्योंकि 
वे एक हजार महायुग का कल्प मानते हैं। नें इलोक में बताया गया है कि युग 
का प्रथमार्घ उत्सविणी और उत्तरार्ध अवसपिणी काल हूँ और इनका विचार चल्नोच्च 
से किया जाता है। परन्तु इसका अर्थ समझ में नहीं आता । किसी टीकाकार 
ने इसकी संतोषजनक व्याख्या नहीं की हैँ। दसवें बछोक की चर्चा पहले ही आ 
चुकी हूँ जिसमें आर्यभट ने अपने जन्म का समय बताया हैँ। इसके आगे बताया है 
कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से युग, वर्ष, मास और दिवस की गणना आरंभ होती है । 
आगे के २० कलोकों में ग्रहों की मध्यम और स्पष्टगति संबंधी नियम हैं। 


गोलपाद 

गौकपाद आर्यभटीय का अंतिम अध्याय है । इसमें ५० इलोक हैं। पहले 
लक से प्रकट होता हूँ कि रविमार्ग के जिस विन्दु को आवंभट ने मेषादि माना है 
बह वसंत-विषुव विन्दु था, क्योंकि वे कहते हें कि मेष के आदि से कन्या के अंत तक रवि- 
मार्ग उत्तर की ओर हटा रहता हूँ और ठुला के आदि से मीन के अंत तक दक्षिण की 
ओर। आगे के दो इलोकों में बताया गया हूँ कि ग्रहों के पात और पृथ्वी की 
छाया, ये रविमारग पर भ्रमण करते हैं। चौये इछोक में बताया गया है कि सूर्य से 
कितने अंतर पर चन्द्रमा, मंगल, बुध, आदि दृव्य होते हे । पांचवाँ इलोक बताता है कि 
पृथ्वी, ग्रहों और नक्षत्रों का आधागोछ अपनी ही छाया से अप्रकाशित है और आधा 
सूर्य के सम्मुख होने से प्रकाशित है, यद्यपि नक्षत्रों के संबंध में यह बात ठीक नहीं है । 
इल्ोक ६, ७ में बताया गया है कि पृथ्वी के चारों ओर जलू-बायु आदि फैले हुए हे । 
<वें इलोक में यह विचित्र बात बतायी गयी है कि ब्रह्मा के दिन में पृथ्वी की गोलाई 
एक योजन बढ़ जाती है और ब्रह्मा की रात्रि में एक योजन घट जाती हैँ । इलोक 
९ में बताया गया है कि जैसे चलती हुई नाव पर बैठा हुआ मनुष्य किनारे के स्थिर 
पेड़ों को उल्टी दशा में चछता हुआ देखता है, वैसे ही लंका (भूमध्य रेखा) से स्थिर 
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तारे पच्छिम की ओर चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। परंतु १०वें इछोक में यह भी 
बताया गया है कि प्रवह वायु के कारण नक्षत्र-चक्त और ग्रह पच्छिम की ओर चलते 
हुए उदय-अस्त होते हें । इलोक ११ में सुमेरु पर्वत (उत्तरी ्रुब) का आकार 
और इल्लोक १२ में सुमेर और बड़वामुख (दक्षिणी ध्रुव) की स्थिति बतायी गयी है. । 
इलोक १३ में विषुवत रेखा पर नब्बे-नब्बे अंश की दूरी पर स्थित चार नगरों का 
वर्णन हैं । इलोक १४ में लंका से उज्जैन का अंतर बताया गया है, जिससे छंका 
का अक्षांश ज्ञात होता है । इलोक १५ में बताया गया है कि भूगोल की मोटाई 
के कारण खगोल आधे भाग से कम क्‍यों दिखायी पड़ता है । १६वें इलो 
गया हूँ कि उत्तरी श्रुव और दक्षिणी शुव पर खगोल किस प्रकार घूमता हुआ दिखायी 
पड़ता हैँ । इलोक १७ में देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्यों के दिन-रात का 
परिमाण है । इछोक १८ से २१ तक खगोल-गणित की कुछ परिभाषाएँ हैं । इछोक 
२३३, २३ में भू-भगोल यंत्र का वर्णन हूँ । इलोक २४-३३ में त्रिप्रब्याधिकार के 
प्रधान सूत्रों का वर्णत है, जिनसे छम्त, काल, आदि, जाने जाते हे। इलोक ३४ में 
हुम्बन, ३५ में दृषकर्म और ३६ में अयन दृक्कर्म का वर्णन हूँ । इलोक ३७ से ४७ 
तक में सूर्य और चन्द्रमा के ग्रहणों की गणना करने की रीति है । इलोक ४८ में 
बताया गया हूं फ़ि क्षितिज और सूर्य के योग से सूर्य के, सूर्य और चन्द्रमा के योग से 
चन्द्रमा के, और चन्द्रमा, ग्रह तथा तारों के योग से सब प्रहों के मूला कु जाने गये हें। 
इलोक ४९ में बताया गया हूँ कि सत और असत हान के समुद्र से वृद्धि रूपी नाव में 
बैठकर सद्ज्ञान रूपी ग्रंथरतन किस प्रकार निकाला गया है । इछोक ५० में बताया 
गया हे कि आरय॑भटीय ग्रंथ वैसा ही है जैसा आदि काल में स्वयम्भू का था; इसलिए 
जो कोई इसकी निन्‍्दा करेगा उसके यक्ष और आय्‌ का नाश होगा। 

आयंभटीय के इतने वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि इसमें ज्योतिष-सिद्धान्त 
की प्रायः सभी बातें और उच्चगणित की कुछ बातें सूत्र रूप में लिखी गयी हैं। इसमें 
तिथि, नक्षत्र, आदि, की गणना तथा नक्षत्रों की सूची और उनकी स्थितियों के संबंध 
में कुछ नहीं कह गया हैं । जान पड़ता हू कि इन सब बातों का विशद विवेचन आयं- 
अट ने अपने दूसरे ग्रंथ में किया था जिसका पता अब नहीं है! 


आर्यभटीय की टीकाएँ 


दक्षिण भारत में आरयंभटीय के आधार पर बने हुए पंचांग वैष्णव धर्म वालों 
को मान्य होते हैं । ब्रह्मग॒ुप्त, जो आर्यभट के बड़े तीव्र समालोचक थे, अंत में इसी 
के आधार पर खण्डखाद्यम नामक करण-प्रंथ लिखा था। हिन्दी में आरयमटीय की 








दर भारतौय ज्योतिष का इतिहास 


कोई अच्छी टीका नहीं है । संस्कृत में इसकी चार टीकाएँ हैं। प्रचम भास्कर, 
सूर्धदेव यज्वा, परमेश्वर और नीलकंठ की टीकाओं की चर्चा हिस्ट्री ऑँव हिन्दू मेचि- 
मंठिक्स' में है। इनमें से परमेश्वर या परमादीश्वर की भटदीपिका टीका के साथ 
उदयनारायण सिह ने अपनी हिन्दी की टीका संवत १९६३ में प्रकाशित की थी। 
सूररदेव यज्वा की संस्कृत टीका का नाम आर्यभट-अकाश हूँ। यह टीका भटदीपिका 
से बहुत अच्छी है, परन्तु अभी तक छपी नहीं है । अंग्रेजी में आर्यभटीय की एक 
टीका डाक्टर करन ने भटदीपिका के साथ सन १८७४ ई० में लाइडेन (हालंण्ड) में 
झ्यावीची। 





* विभूतिभूजण दत्त तथा अवधेश नारायण सिह कृत। 





अध्याय € 


वराहमिहिर 


पंचसिद्धांतिका 


भारतीय ज्योतिष के इतिहास में वराहमिहिर-लिखित पंचसिद्धांतिका का 
विद्येष महत्त्व है, क्योंकि इस अकेले ग्रंथ से पाँच विभिन्न सिद्धांतों का परिचय मिलता 
है, जिनमें से कुछ तो वराहमिहिर के समय से बहुद प्राचीन समय के थे और कुछ उसी. 
समय के। बहुत दिनों तक यह ग्रंथ अप्राप्य था, परंतु प्रोफेसर बूलर जिनको बंगई 
की सरकार ने संस्कृत हस्तलिखित पोथियों की खोज का काम सिपुर्द किया या, इसकी दो 
अतिाँ प्राप्त में सफल हुए। डाक्टर थीबों और महामहोपाध्याय पंडित 
सुधाकर द्िवेदी ने इसे अंग्रेज़ी अनुवाद और संस्कृत टीका सहित सन १८८९ में 
प्रकाशित किया। डाक्टर थौबो ने इस अनुवाद के साथ एक विस्तृत भूमिका भी 
डिखी है। नीचे दी हुई बातें अधिकतर थीबो के अनुसार हैं। 

पुस्तक की मूल दोनों प्रतियाँ बहुत स्थानों में अशुद्ध थीं, यहाँ तक की उनका 
अर्थ छगाना कठित था। अनुमान से पाठ का संशोधन करके संशोधित पाठ छापा 
जया है। परंतु कहीं-कहीं तो इस प्रकार का अनुमान छगाना भी कठिन हो गया। 
यदि पंचसिद्धांतिका का कोई प्राचीन भाष्य होता तो 'इतनी कठिनाई न होती, परंतु 
दुर्भाग्यवञ्ञ कोई भी भाष्य उपलब्ध न था। 

सूर्य-सिद्धांत में छिखा है कि सूर्य ने स्वयं उस पुस्तक में बतायी गयी विद्या को 
मयासुर को बताया और उसने दूसरों को । इस प्रकार पाठकों के हृदय में यह बात 
जम जाती हूँ कि उस पुस्तक में कोई त्रुटि नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें स्वयं सूर्य 
भगवान की बतायी हुई बातें हें । इसी प्रकार अन्य सिद्धांतों में भी प्रमाणिकता 
प्राप्त करने की कोई-न-कोई कथा रहती ह।  वराहमिहिर भी चाहते तो अपना 
सिद्धांत ही लिखते; उनके पांडित्य में कोई भी झांका नहीं हैं । परंतु उन्होंने उसके 
बदले अपने समय के पाँच प्रमुख सिद्धांतों का सारांश दिया। इतिहास की दृष्टि से 
यह बहुत ही अच्छा हुआ। 
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करणग्रंय 

यद्यपि ग्रंथ का नाम पंचसिद्धांतिका है, जिससे बोध होता है कि इसमें पांच 
सिद्वांत दिये गये हैं, तो भी यह ऋरणग्रंय है। करणग्रंथ का अच॑ है काम-चलाऊ पुस्तक। 
'करणग्रंथों में ऐसे नियम दिये रहते हैं जिनसे ज्योतिष की प्रमुख गणनाएँ चटपट हो जाती 
है, चाहे उत्तर पूर्णतया शुद्ध होते के बदले केवल मोटे ही हिसाब से शुद्ध निकले । 
सिद्धांत-मंथों में नियमों के सिद्धांत दिये रहते हैं और ऐसे नियम दिये रहते हें जिनसे 
उत्तर ययासंभव शुद्ध निकले, चाहे उन्हें निकालने में बहुत अधिक समय क्यों न छगे। 
परंतु पंचसिद्धांतिका में कई स्थातों में ऐसे विषय भी हे जो साधारणतः करणप्रंथों में 
नहीं रहते, केवल सिद्धांतों में रहते हे। 


विवादग्रस्त अध्याय 

पंचसिद्धांतिका में पैतामह, वासिष्ठ, रोमक, पौलिश और सौर (सूर्य) इन पाँच 
सिद्धांतों का सारांद्य दिया गया है । वराहमिहिर ने यह भी लिख दिया हूँ कि इन 
सिद्धांतों में सबसे उत्तम कौन-सा है और शेष के स्थान क्या हैं। उन्होंने कहा है कि 
सूर्य-सिद्धांत सबसे उत्तम है, उसके वाद रोमक और पौलिश लगभग समकक्ष हें 
और श्लेष दो सिद्धांत इनसे बहुत हीन हैं। पंचसिद्धांतिका में इन सिद्धांतों का विस्तार 
भी लगभग इसी क्रम में है । द्विवेदी यह ठीक-ठीक निर्णय 
नहीं कर पाये कि प्रत्येक सिद्धांत.का विस्तार पंचसिद्धांतिका में कहाँ तक है, क्योंकि 
कुछ अध्याय ऐसे हे जिनके न आरंभ में और न अंत में, या कहीं अच्यत्र, बताया गया 
हूँ के किस सिद्धांत के अनुसार वह अध्याय लिखा गया है । अधिकांश अध्यायों 
के बारे में कोई संदेह नहीं है । विवादग्रस्त अव्याय संभवत: वराहमिहिर के निजी 
हैं, या संभवत: वे दो या अधिक सिद्धांतों में सर्वनिष्ठ हें । 
सूर्य-सिद्धांत 

सूर्य-सिद्धांत नामक ग्रंथ हमें अछग से भी उपलब्ध है और इस ग्रंथ का सारांश 
पंचसिद्धांतिका में भी है |. तुलना करने से पता चलता है कि दोनों में बहुत अंतर है । 
ऐसा जान पड़ता हे कि पुराने सूर्य-सिद्धांत में, जो वराहमिहिर के समय में प्रचलित 
था, पीछे से संशोधन कर दिये गये हैं, जिनका उद्देश्य यह था कि सूर्य, चंद्रमा, आदि, के 
भगण (चक्कर छगाने का काल) वेष-आप्त (अर्थात आँख से देखे गये या यंत्रों से 
नापें गये) मानों के यथासंभव निकट आ जायें। संशोधित सूर्य-सिद्धांत पुराने 
ंथ से अधिक शुद्ध फल देता है, इसमें संदेह नहीं। इस संशोधित सू्ये-सिद्धांत को 

















बराहमिहिर ढ़ 


हम आधुनिक सूर्य-सिद्धांत कहा करेंगे, यद्यपि संशोधन हुए लगभग १००० वर्ष हो गये 
हैं। कई बातों के सूक्ष्म विवेचन से थीवो और सुधाकर हिवेदी इस निर्णय पर पहुँचे 
कि वराहमिहिर ने अपने समय में प्रचलित यूर्य-सिद्धांत का सच्चा सारांश दिया है; 
उसमें कोई मनमाना परिवर्तन नहीं किया हँँ । इससे उनको विश्वास हो गया कि 
अन्य चार सिद्धांतों का सारांश भी वराहमिहिर ने बिना कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
किये ही दिया होगा। 

विद्धांत ग्रंथों में कलियुग के आरंभ से गणना करने की परिषाटी है। आधु- 
निक सूर्य-सिद्धांत में दी हुई बातों के अनुसार हम कलियुग के आरंभ की गणना 
कर सकते हें । इस प्रकार कलियुग का आरंभ ३१०२ ईसवी पूर्व की १८वीं फरवरी 
के प्रारंभ वाली अर्घरात्रि पर होना टहरता है । सिद्धांतों में यह भी बताया जाता है 
कि कलियुग के आरंभ में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुब आदि ग्रह, राहु और बसंत विषुव 
का क्या स्थान था। यह भी दिया रहता हूँ कि एक युग में कितने वर्ष और कितने 
अहोरात्र होते हें, चंद्रमा कितना चक्कर लगाता है, मंगल कितना; इत्यादि। इस 
प्रकार सूर्य आदि पिंडों का कोणीय बेग ज्ञात रहता है, उनकी प्रा रंभिक स्थिति ज्ञात रहती 
हैँ और यह भी ज्ञात रहता है कि कलियुग के आरंभ से इष्ट समय तक कितने दिन 
बीते हें। इसलिए सरकत अंकगणित से ज्ञात किया जा सकता है कि इष्ट समय पर 
उस पिंड की स्थिति क्या हूँ, अर्थात चलते-चलते अपने आकाशीय मार्ग में बह पिंड 
कहाँ पहुँचा होगा । 
लंबी गणनाएँ 

थोड़ा विचार करने से पाठक सुगमता से देख सकता हूँ कि ऊपर की रीति में 
बहुत-सा परिश्रम बेकार करना पड़ता है । पिंड ने जितने समूचे चचकर लगा छिये 
हैं उनसे हमारा कुछ प्रयोजन नहीं रहता |. इसलिए कलियुग के आरंभ से गणना 
करने के बदले क्‍यों न किसी निकटतर क्षण से गणना आरंभ की जाय ? उदाहरणतः, 
यह भी तो संभव हैँ कि हम किसी सुविधाजनक दिनांक को चुन लें, उस दिन किसी 
सुविधाजनक क्षण को चुन लें और सब आवश्यक आकाशीय पिंडों की स्थितियों की 
गणना उस क्षण के लिए कर लें। यह काम बस एक बार करना पड़ेगा। फिर 
यह देखें कि चुने क्षण से इष्ट क्षण तक (आज स्थिति जाननी हो तो आज तक) कितने 
दिन बीते है। फिर, पिंडों का कोणीय वेग ज्ञात हँ ही, अर्थात यह ज्ञात है कि एक 
दिन में वह्‌ कितना अंश (कितना डिगरी) चलता है । इस प्रकार हम गणना कर 
सकते हे कि इष्ट क्षण पर पिंड की स्थिति क्या होगी। इस गणना में विज्वेष सुविधा 
यहहूँ कि चुने हुए प्रारंभिक क्षण से इष्ट क्षण तक थोड़े ही दिन बीते रहेंगे (कुछ सौ या 
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कुछ हजार दिन) और इसलिए यदि पिंडों की दैनिक गति में थोड़ी-बहुत श्रुटि भी 
रहेगी तो इष्ट क्षण पर गणना द्वारा प्राप्त स्थिति में उपेक्षणीय ही अंतर पड़ेगा । 
पाठक सुगमता से समझ सकता हूँ कि जब कलियुग के आरंभ से गणना की जाती है 
तो तब से आज तक के दिनों की संख्या, जिसे ज्योतिष में अहर्गंण कहते हूँ, बहुत ही 
बड़ी हो जाती हूँ, और पिड में तनिक-सी भी त्रुटि रहने से पिड की इष्टकालिक स्थिति 
में धनुवेक्षणीय अशुद्धि आ जाती है । 

करणग्रंथों में ठीक वही काम किया जाता है जो ऊपर बताया गया है : एक 
क्षण चुन लिया जाता हूँ जो इष्ट समय के पर्याप्त निकट रहता है और तभी से गणना 
की जाती हूँ । वस्तुत:, कुछ छोग इसी बात को करणग्रंथ का मुख्य लक्षण समझते 
हैं। उनके विचार में वह ग्रंथ सिद्धांत हूँ जिसमें कलियुग के आरंभ से गणना हो और 
वह करणग्रंथ है जिसमें किसी निकटस्थ विशिष्ट काल से गणना हो' । यह विशिष्ट 
काल ( जिसे हम आदिकाल कहेंगे) प्रंथकार की रुचि के अनुसार ग्रंथ आरंभ करने का 
दिन होता है, या ग्रंथकार का जन्म दिन होता है, या उस समय के राजा के राजगहदी 
पाने का दिन होता है, या इसी प्रकार का कोई महत्त्वपूर्ण अवसर चुना जाता है । 
इसलिए आदिकाल ज्ञात होने से ग्रंथ के रचताकाल का भी अनुमान लग जाता है । 
पंचसिद्धांतिका के आदिकाल पर विचार नीचे किया जायगा। 
पितामह-सिद्धांत 

पंचसिद्धांतिका का बारहवां अध्याय पितामह-सिद्धांत का सारांक्ष देता है। इस 
अध्याय में कुछ पाँच दकोक हैं। प्रथम तीन का अर्थ नीचे दियां जाता है, जिसमे 
पंचसिद्धांतिका की शैंठी का नमूना मिल जायगा :-- 

१. प्तामह के अनुसार रवि और शशि का युग पाँच वर्ष का होता है । 
तीस महीने में एक अधिमास होता है और बासठ दिनों में एक तिथि का क्षय 
होता हूँ । 

२. भर्ेंद्र कांल (शकों के राजा के अनुसार चलने वाले वर्ष) से २ घटा दो 
और उस्ले पाँच से भागदों। जो शेष बचे उससे अहर्गण बनाओ, और वह (अहरगंण) 
माघ शुक्ल पक्ष से आरंभ होगा । 





५ कुछ छोग कलियुग से गणना करने वाले प्रंयों को तंत्र कहते है, और 
केवल उन प्रंथों को सिद्धांत कहते हैं जिनमें कल्प के आदि से गणना की जाती है, 
परंतु अधिकांश लोग सिद्धांत और तंत्र को पर्यायवाची समभते हैं। 
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आधुनिक याम्पोत्तर यंत्र । 

इस यंत्र से तारों की स्थिति बताने वाले लिरदेशांक 

(पुरा और कांति) नाये जे हैं। लेटर 
आऑब दि हेवेन्स से] 





बराहमिहिर श्ण् 


३. यदि अहर्गण में उसी का एकसठवाँ भाग जोड़ दिया जाय तो योगफल 
तिथियाँ बतायेगा । यदि अहरगंण को ९ से गुणा किया जाय और गुणनफल को १२२ 
से भाग दिया जाय तो फल सुर्य का नक्षत्र वतायेगा । अहर्गण को ७ से गुणा करो, 
फिर ६१० से भाग दो और फछ को (अहमंण से) घटाओ। फल चंद्रमा का नक्षत्र 
होगा, जो धनिष्ठा के आरम्भ से गिना जायगा। 

ऊपर के अनुवाद में बहुत से शब्द आ गये हैं जो मूल संस्कृत में नहीं 
हैं । मूल पाठ तो बहुत ही संक्षिप्त है । उदाहरणतः तीसरा इलोक इस 
प्रकार हुँ ।-- 





सेकषष्ट्यंशे गणे तिथिरभमारक नवाहतेहक्यक : । 
िद्रतभागेः सप्तभिरून शशिमं धनिष्ठाद्मम्‌ ॥३॥ 
पंचसिद्धांतिका में १८ अब्याय हैं और कुल ४४२ इलोक है 
ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट है कि पैतामह-सिद्धांत में वेदांग-ज्योतिष की तरह 
पाँच वर्ष का युग था। अन्य बातों में भी यह वेदांग-ब्योतिष से मिलता-जुछता 
है। वर्ष में महत्तम दिनमान १८ मुहूर्त माना गया है और छघुतम दिनमान 
१२ मुहूते । 
रोमक-सिद्धांत 
पंचसिद्धांतिका के प्रथम अब्याय के पंद्रहवें इछोक में रोमक-रिद्धांत के युग 
का संक्षिप्त वर्णन है। यह युग भी सूर्य और चंद्रमा का युग कहा गया है, परंतु इसमें 
२८५० वर्ष हे। कहा गया है कि एक युग में १०५० अधिमास होते हैं और 
१६५४७ क्षय तिथियाँ। यदि हम इन संख्याओं को १५० से भाग दे दें तो रोमक- 
सिद्धांत के अनुसार १९ वर्ष में ठीक-ठीक ७ अविमास'होते हैं। ये संस्याएँ ठीक वे 
ही हे जिनका प्रचार प्रसिद्ध यवन ज्योतिषी मेटन ने छगमग ४३० ई० पू० 
में--बराहमिहिर के समय से लगभग एक हजार वर्ष पहले--किया था। रोमक- 
सिद्धांत के कर्त्ता ने १९ वर्ष का युग न मानकर २८५० दर्षों का युग इसलिए लिया कि 
युय में केवल वर्षों और मासों की ही संब्याएँ पूर्ण संख्याएँ न हों, दिनों की संख्या भी 
पूर्ण संख्या हो। रोमक-सिद्धांत में दी हुई बातों के आधार पर गणना करने से पता 
चरूता है कि उसके कर्त्ता के अनुसार वर्ष का मान 
३६५ दिन ५ घंटा ५५ मिनट १२ सेकंड 














* यह संशोधित पाठ है.। 
इति० ८ 
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था। आधुनिक ज्योतिष के अनुसार वर्ष! में लगभग ३६५ दिन ५ घंटा ४८ मिनट 
४६ सेकंड होता हैं । रोमक का वर्षमात ठीक बही है जो यवन ज्योतिषी हिपाकंस 
का था। 

कुछ अन्य बातों में भी रोमक-सिद्धांत और यवन (अर्थात ग्रीस देश के) ज्योतिष 
में समानता हूं, परंतु कई बातों में विभिश्नता भी है। 
रोमक-सिद्धांत का लेखक 

रोमक-सिद्धांत को श्रीयेण ने लिखा था। परंतु थीबो का मत हैँ कि श्रीपेण 
ने कोई मौलिक पुस्तक नहीं लिखी थी। उसने किसी पुराने रोमक-सिद्धांत को 
केवल नवीन रूप दिया था। ब्धगुप्त ने अपने स्फुट-सिद्धांत में श्रीपेण के नाम का 
कई वार उल्छेल किया है और इन स्थामों पर टीका करते समय ब्र्मग॒प्त के टीकाकार 
ने स्पष्ट रूप से और कई बार छिखा हूँ कि रोमक-सिद्धांत का लेखक श्रीपेण था। 
परंतु थीवो ने रफुट-सिद्धांत के पाठ का कुछ संशोधन करके निम्न अर्थ लगाया है : 

“श्रीबेण, विष्युचंद्र, प्रयुम्न, आर्यमट, छाट और सिह की ग्रहणादि विषयों पर 
बातें एक दूसरे के विपरीत होने से यह प्रति दिवस सिद्ध है कि वे अज्ञानी हैं। (इस 
अध्याय के पूर्वंगामी खंड में) मेंने जो दृषण आयंभट के संबंध में बताये हे वे थोड़े 
हेरुफेर से पूर्वोक्त सभी आचार्यों पर छागू हे। परंतु में श्रीपेण आदि पर कुछ और 
आलोचना करता हूँ।” "काट से श्रीषेण ने सूर्य और चंद्रमा की मध्य गतियाँ लीं, 
चंद्रोच्च और पात भी लिया, फिर मंगल, बुध-शीघ्र, बृहस्पति, शुक्रशीक्र और दि 
की गतियाँ भी हीं, वसिए्ठ से व्यतीत वर्षों की संख्या और बरुगों का भगण छिया; 
आयंभट से मंदोच्च, परिधि और पात संबंधी नियम लिये और ग्रहों की स्पष्ट गतियाँ 
भी; और इस प्रकार रत्नों की ढेर रोमक को श्रीषेण ने गूदड़ बना डाला ।” 
रोमक-सिद्धांत का काछ 

फंचसिद्धांतिका में दिये हुए रोमक-सिद्धांत के अनुसार अहर्गण बनाने के लिए 
यह आदेश है कि शक वर्ष से ४२७ घटाया जाय। इसका अर्थ यह है कि शक ४२७ 
आदिकाल माना गया हे जहाँ से अह॒गंण आदि की गणना आरंभ की गयी है। 
इसलिए शक ४२७ को ही छोग वराहमिहिर करा समय मानते हें। अलबीरूनी ने 
भी इसी को पंचसिद्धांतिका का समय माना हूँ। डाक्टर कने का मत हूँ 

















९ यह सायन वर्ष का सान है; सायन वर्ष वह वर्ष है जो ऋतुओं के अनुसार चलता है। 
* हिपाकंस का काल सन १४६-१२७ ई० पू० के छगभग था। 





बराहमिहिर श््७ 


कि दक ४२७ (सन्‌ ५०५ ईसवी) वराहमिहिर के जन्म का वर्ष है। उसका 
देहांत शक ५०९ में हुआ, ऐसा आमराज ने छिल्ला है, और दोनों में सामंजस्य है। 
यह भी विचार योग्य हूँ कि आयंभट का जन्म शक ३९८ में हुआ था और उत्तते अयती 
पृस्तक आर्यमटीय की रचना शक ४२१ में की थी। आवंभठ का उल्लेलल 
पंचसिद्धांतिका में हे । इसलिए इतना तो प्रत्यक्ष है कि पंचसिद्धांतिका शक ४२१ 
के वर्षों बाद लिखी गयी होगी। 

प्रइन यह उठता है कि शक ४२७ स्वयं रोमक-सिद्धांत का हो आदिकाल तो 
नहीं था। परंतु बात ऐसी नहीं जान पड़ती । एक तो वराहमिहिर ने बहुत अर्वी- 
चीन सिद्धांत को पर्याप्त प्रामाणिक नहीं माना होगा; दूसरे, ब्र्गुप्त के स्पुट- 
सिद्धांत में छाटदेव का नाम आया है, जिससे श्रीवेण ने सूबे, चंद्रमा आदि की गतियाँ 
लौं। वराहमिहिर ने स्वयं अध्याय १५, इोक १८ में लिखा है: "छाटाचार्य 
ने कहा है कि यवतपुर के सूर्यास्त से अहगंण की गणना की जाती है”। इससे स्पष्ट 
हूँ कि छाटाचार्य अवक्य थे और वे श्रीयेण से पर्या्त पहले रहे होंगे, अन्यया श्रीवेण 
को नवीन सिद्धांत छिखने की आवश्यकता ही नहीं रहती । इन सब वातों से यही 
अनुमान किया जाता है कि रोमक-सिद्धांत और भी पुराना रहा होगा, और शक ४२७ 
रोमक-सिद्धांत का निजी आदिकाल नहीं है, इसे वराहमिहिर ने चुना होगा । 

पंचसिद्धांतिका में रोमक-सिद्धांत के अतिरिक्त रोमक देश का भी नाम आया 
है; यवनपुर, यवनाचाय आदि शब्द भी आये हैं। यवनपुर का देशांतर भी दिया है, 
जिससे पता चलता हूँ कि यवनपुर अलेक्ज्रेंड्रया' नामक नगर रहा होगा। फिर, 
जैसा ऊपर बताया गया है, रोमक-सिद्धांत के मुख्य स्थिरांक वे ही थे जो यवन ज्योतिष 





* सन ३३२ ई० पू० में इस नगर को नौंव अलेक्जञेंडर महान (सिकंदर ) ने डाक़ी 
ची और अब यह मिलन देश (ईनिप्ट) का प्रमुख नौका (बंदरगाह) है । नौंव पड़ते के 
सौ बर्ष के भोतर ही यह बहुत बड़ा हहर हो गया था । यह यूरोप, तवा अरब और 
भारतवर्ष के बीच बाणिज्य का केंद्र था। यहाँ पर यबनों 
विद्यालय था। परंतु सन ८० ई० पू० में यह रोमन छोगों के हाथ में चला गया। 
आऑगस्टस सीजर के काल में इसकी जनसंख्या ३े छाल थो। सन ६१६ में इस पर 
अरब वालों का अधिकार हो गया । अरब सेनापति 'अज्न ने अपने नरेश को अलेक्खें- 
ट्रिया जोतने पर लिखा था कि यहाँ “४,००० भहल, ४,००० स्तानायार, १२,००० 
सेल बेचने वाले, १२,००० माली, ४०,००० यहुदो जो कर देते ह और ४०० नादूय- 
झालाएँ हें”। पृष्ठ ११८ पर इस नगर की स्थिति दिखायो गयो है । 
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में प्रचछित थे । इन सब बातों से स्पष्ट हो जाता है कि रोमक-सिद्धांत यवन ज्योतिष 
पर आश्चित था। 
पुलिश-सिद्धांत 

पंचसिद्धांतिका की प्राप्य प्रतियों में उस इछोक का पाठ जिसमें धुलिदा-सिद्धांत 
के अनुसार अहगंण बताने का नियम है इतना अशुद्ध था कि थीवो और सुधाकर 
ठीक से उसका अर्थ न छगा सके । परंतु इपमें एक स्थान पर ९७६ की संस्या हूं 
(5ऋतु सप्त नव भक्तः) ; अवश्य ही यह उन दिनों की संख्या होगी जिसके पश्चात 
हक अधिमास पड़ता है। इसी प्रकार ६३ (त्रिऋतु) संभवतः उन दिनों की संख्या है 
जिसके परचात एक तिथिका क्षय होता है। जान पड़ता है कि पुलिश-सिद्धांत ने 
किसी बड़े युग को छेकर उसमें कुछ अधिमासों और क्षय तिथियों को बताने की रीति 
को नहीं अपनाया । उसने यही बताकर काम.चला लिया कि कितने-कितने दिनों 
पर अधिमास पड़ता है या क्षय ठिचि पड़ती है। पुलिश-सिद्धांत में वर्ष ३६५ दिन 
६ घंटा १३ मिनट का माना गया था। 

पुलिश-सिद्धांत में प्रहणों की गणता के लिए भी नियम दिये गये हें, परंतु 
वे सूर्ष-सिद्धांत और रोमक-सिद्धांत के नियमों की अपेक्षा बहुत स्थूल है। गणता की 
सुविधा के लिए सत्निकट मानों और सल्निकट नियमों से काम चलाया गया हैं पुलिदा- 
सिद्धांत में उज्जयिनी (उज्जैन) और काशी (बनारस) से यवनपुर का देशान्तर 
दिया हूँ, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि यवनपुर अलेक्येंड्रिया ही रहा होगा। 

पुलिश-सिद्धांत रामक ग्रंथ का उल्लेल भट्टोत्कल ने वराहमिहिर के बुहत्संहिता 
की टीका में और पृथूदक स्वामी ने ब्रह्मगुप्त के स्फुट-सिद्धांत की टीका में किया है। 
परंतु इन दोनों टीकाकारों ने जिस पुलिश-सिद्धांत का उल्लेख कियां: है वह कोई और 
ही ग्रेंय रहा होगा, क्योंकि उसमें एक महायुग था जिसमें वर्षों, मासों, दिनों, और 
ग्रहों के भगणों की संख्याएँ पूर्ण संल्याएँ थीं। उसमें वर्षमान ३६५ दिन ६ घंढे १२ 
मिनट ३६ सेकंड था, जो वराहमिहिर में उल्लिखित पुलिद्ष-सिद्धांत से मिन्न है। 


वसिष्ठ-सिद्धांत 

... वस्धिष्ठ-सिद्धांत (या वासिष्ठ सिद्धांत) बहुत संक्षेप में ही पंचसिद्धांतिका में 
दिया गया है । यह बहुत-डुछ पितामह-सिद्धांत की तरह है, परंतु उससे कई बातों 
में अधिक शुद्ध हैँ। वराहमिहिर ने स्वयं इस सिद्धांत और पितामह-सिद्धांत को 
निम्ततम श्रेणी का माना हूँ । पितामह-सिद्धांत की तरह वसिष्ठ-सिद्धांत में भी माना 
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गया हूँ कि जब दिन बढ़ने लगता हूँ तो प्रति दिन बराबर वृद्धि होती है (जो अशुद्ध है, 
या बहुत स्यूछ है ), परंतु छबृतम और महत्तम दिनों के मान पितामह-सिद्धांत के मानों 
झे भिन्न हैं। 

बसिष्ठ-सिद्धांत में राशियों की चर्चा है। छण्त भी है, जो, बताता है कि 
विभाग का कौन-सा भाग पूर्वीय क्षितिज से लगा हुआ है । परंतु सुर, चंद्रमा, आदि, 
की मध्यक और स्पष्ट गतियों में भेद का ज्ञान इस सिद्धांत के कर्ता को न था। 
इसलिए वसिष्ठ-सिद्धांत की गिनती उस श्रेणी में नहीं की जा सकती जिसमें सूर्य-सिदांत 





गादि हैं। 
बद्धपुप्त के स्फुट-सिद्धांत में विष्णुचंद्र के लिखें वसिष्ठ-सिद्धांत का उल्लेख 
है, परंतु वहाँ अर्थ यह जान पड़ता हैँ कि जंसे श्रोबेण ने रोमक-सिद्धांत को गुदड़ 


बना दिया वैसे ही विष्णुचंद्र ने वसिष्ठ-सिड्धांत को। ब्रद्धुुत्न तथा वराहामिहिर 
के एक-दो संकेतों से ऐसा जान पड़ता हूँ कि वसिष्ठ-सिद्धांत की रुचता विजयानंदिन 
ने की थी, यद्यपि यह बात.स्पष्ट रूप से नहीं कही गयी है । 
'मान समय में जो ग्रंथ लघु वसिष्ठ-सिद्धांत के नाम से छपता है उसका 
कोई संबंध पंचसिद्धांतिका के वसिष्ठ-सिद्धांत से नहीं दिखायी पड़ता। 
सूर्य-सिद्धांत 

पंचसिद्धांतिका के सूर्य-सिद्धांत की चर्चा आधुनिक सूर्य-सिद्धांत के संबंध में 
की जायगी। 
तुलना 

पंचसिद्धांतिका के पाँच सिद्धांतों की तुलना से स्पष्ट पता चलता हैँ कि किस 

अकार भारतीय-ज्यातिष धीरे-धीरे विकसित होकर सूर्य-सिद्धांत के ज्योतिष में 
परिवतित हुआ। पिवामह-सिद्धांत वेदांग-ज्योतिष, गर्ग-संहिता, सूर्थ-प््रप्ति आदि 
की जाति का था। इत सब ग्रंथों में पाँच वर्ष का युग था; सूर्य, आदि आकाश्ीय 
पिंड सदा समान वेग से चलते हुए माने जाते थे और दिन समान रूप से बढ़ता हुआ 
माना जाता था। खुर्य और चंद्रमा की स्थिति साथारणतः नक्षत्रों से बतायी जाती 
थी। उत्तरायण का आरंभ तब माना जाता था जब सूर्य घनिष्ठा के आदि 
खंदु पर रहता था। वराहमिहिर की पंचसिद्धांतिका में पितामह-सिद्धांव के 
अनुसार पंचवर्षीय युग की गणता करने में शक २ से आरंभ करने को कहा गया। है । 

इन प्राचीन ज्योतिष म्रंयों की एक-दो विश्ञेपताएँ पीछे के सभी ग्रंथों में 
अपनायी गयीं। एक तो बुग का महत्व। सभी सिद्धांत-म्यों में युग का प्रयोग 
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किया गया । युग छंबे होते गये, परंतु उनका तिरस्कार किसी ने नहीं किया, 
यद्यपि ऐसा करना संभव था। करण-मंथों के रचयिताओं ने अवश्य इसका तिरस्कार 
किया। दूसरी बात थी तिथियों का प्रयोग । यह तो आज तक चालूं है। अन्य 


किसी देश में तिथियों का प्रयोग नहीं होता।.॥ 
बसिष्ट-सिद्धांत पितामह-सिद्धांत से अधिक विकसित था, परंतु सूर्य-सिद्धांत 
से बहुत निम्न कोटि का था। 


शेष तीन सिद्धांत--पौछिश्, रोमक और सौर--तीनों बहुत कुछ एक तरह 
कै थे। इन तीनों में उन विषयों का समावेश था जो नवीन भारतीय ज्योतिष के 
चोतक थे। इन सब में सूर्य और चंद्रमा की स्पष्ट गतियों की भी चर्चा है, र्थात 
उनकी स्थिति केवल यह मान कर नहीं निकाली गयी है कि वे सदा समान कोणीय 
बेग से चलते हैं; यह भी बताया गया है कि उनका कोणीय वेग समान वेग से 
कितना अधिक या न्यून कब रहता है। पोलिश और रोमक सिद्धांतों में अधिक 
सादृस्य हं। सूर्य-सिद्धांत इन दोनों से अधिक विकसित है, अधिक शुद्ध और अधिक 
परिपूर्ण है। सूर्य-सिद्धांत में ग्रहण-गणना के नियम पूर्ण और पर्याप्त हैं; उनकी 
तुलना में रोमक-सिद्धांत के नियम बहुत कम भौर स्थूछ हें, धौर पौलिश सिद्धांत के 
नियम तो और भी स्पूल हैं। 

स्रीष्म अयनांत पहुछे आइलेषा के मध्यगें होता था और वराहमिहिर के समय 
मैं पुनरवैसु कै आरंभ में। थे बातें वेराहमिहिरकों शीत थीं, क्योंकि पंचसिद्धांतिका में 
दोनों की चर्चा हूँ, परंतु उसने कोई बात ऐसी नहीं लिखी है जिससे पता चछे कि उसने 
इसका कारण समझ लिया था कि वसंत विषुव तारों के सापेक्ष पीछे-मुंह क्यों लिस- 
कता रहता है । 
यवन ज्योतिष से संबंध 


पौलिंश और रीमक सिंद्वातों के नामों से ही संदेह होता है कि इंनका संबंध यंवने 
ज्योतिष से था। इन दोनों में वेष को भांने वेहँ हैँ जो सांयन व॑षे का है (नौक्षत्र 
अंष की नहीं, जौ सूर्य-सिद्धोत में है) ' । एंके मैं अहरगंण की गणना यवनपुर के वौम्यो- 


+ सायन वर्ष वह हे जिसका आरंभ सदा एक ही ऋतु में पड़ता है, चाहे 
हजारों वर्ष क्यों न बीत जायें । नाक्षत्र वर्ष वह है जिसका आरंभ सूर्य के सदा 
किसी विज्वेष तारे के पास पहुँचने पर होता हूं । अयन के कारण दोनों में 
रूगभग २० मिनट का अन्तर है । 
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त्तर से की गयी है और दूसरे में यवनपुर से उज्जयनी का देशांतर दिया गया हैँ । 
दोनों में वे नवीन बातें है जो यवन ज्योतिष में थीं, परंतु वेदांग-ज्योतिष, पितामह- 
सिद्धांत और वसिष्ठ-सिद्धांत में नहीं थीं। इससे धारणा होती है कि नवीन भारतीय 
ज्योतिष यवन ज्योतिष पर आधारित था। परंतु जब इसकी खोज की जाती हं 
कि किस विशेष यवन पुस्तक या यवन आचार्य से भारतीयों ने अपना ज्ञान प्राप्त किया 
तो बड़ी कठिनाई पड़ती हैँ । यवन और नबीन भारतीय ज्योतिष में सादृश्य होते 
हुए भी पर्याप्त विभिन्नता हूँ । ऐसा जान पड़ता है कि भारत में यवन ज्योतिषियों 
का ज्ञान हिपाकंस के बाद और टॉलमी' के पहे आया, संभवतः थोड़ी-थोड़ी 
मात्रा में और कई बार, और भारतीय ज्योतिषियों ने इस ज्ञान को अपने निजी 
विवेचन और खोज से अपने विशेष साँचे में ढाल छिया और फिर बे उसकी उन्नति 
करते रहे। सूर्ष-सिद्धांत में कई बातें ऐसी हैं जो विशेष महत्त्व की हें और यवन 
ज्योतिष में नहीं मिलती । 

बराह॒मिहिर ने आरंभ के दिडधांत का सारांश अपनी पंचसिद्धांतिका में नहीं 
दिया। इससे समझा जा सकता हूँ कि उसके समय में आयंभट का ग्रंथ इतना 
आचीन नहीं समझा जाता था जितना रोमक-पिद्धांत या सूर्ेन्‍सिद्धांत। आयमटीय 
के नियम सूर्-सिद्धांत के नियमों से मिलते-जुलते हैं. वस्तुतः सूये-सिद्धांत के नियमों 
को झुथिक शुद्ध करने की चेष्टा भी आर्वभट ने की थी, परंतु वर्तमान सूेनसिद्धांत 
आरयंभटीय से अधिक शुद्ध है, जैसा एक अन्य अध्याय में विस्तार से दिखाया 
गया है । 
श्रेलोक्ये-संस्थान 

कंचसिद्धांतिका में श्रैलोक्य-संस्थान नाम का तैरहवाँ अध्याय है जो पूर्बोवत 
सिद्धांतों में से किसी का नहीं जान पड़ता । संभवतः यह अध्याय वराहमिहिर 
की स्वतंत्र रचना है । इसमें विदव की रचना तथा कुछ फुटकर बातें बतायी गयी हैँ । 
बराहमिहिर ने इस अध्याय के पहले इछोक में बताया है कि 

पंचमहाभूतमयस्तारागणपञ्जरे महीगोलः । 
खेः्पस्कान्तान्तःस्थो लोह इवावस्थितों बृतः ॥ 

अरव--पंचभूत से बनी पृथ्वी का गोल तारों के पंजर (ठठरी) में उसी प्रकार 

स्थित है जिस प्रकार चुंबकों के बीच छोहा । 











१ आगामी अध्याय देखें । 


श्श्र भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


इस प्रकार वराहमिहिर जानता था कि पृथ्वी किसी अन्य वस्तु पर 
टिकी नहीं; हैँ । अंतरिक्ष में चारों ओर से बेलाग है । उसने यह भी लिला हू! कि 
ज॑से मनुष्यों के देश में अग्लिशिखा वायु में ऊपर उठती है और फेंके जाने 
पर भारी वस्तु पृथ्वी पर गिरती है, उसी प्रकार उछटी ओर, अपुरों के देश में 
भी, होता है । 

परंतु पृथ्वी के अक्ष-अ्रमण के संबंध में वराहमिहिर की राय आवुनिक मत 
के विरद्ध थी। उसने हिला हूँ कि “कुछ छोग कहते हैं कि पृथ्वी भ्रमण करती 
हैं, परंतु यदि ऐसा होता तो चीलछ तथा अन्य पक्षी आकाश से अपने घोंसले में न लौट 
सकते' । . और फिर, यदि पृथ्वी वस्तुतः एक दिन में एक चक्कर लगाती तो ध्वजा 
आदि पृथ्वी के वेग के कारण पक्ष्चिम की ओर फहराते रहते। और यदि कोई 
कहे कि पृथ्वी धीरे-धीरे घूमती है तो फ़िर (एक दिन में एक वार) वह कैसे घूम 
छेती है ?”९ 


१ पंचसि० १३॥४। 

+ पंचसि० १३।६-७। 

* कुछ पाठकों को आज भी झुंका हो सकतो है कि वस्तुतः क्या बात है कि चौल 
आदि ऊपर उड़ जाने पर पीछे नहीं छूट जाते। इस शंका का समाधान इस प्रकार 
हो जाता है कि रेलगाड़ो के डिब्बे में बैठकर गेंद सोधा ऊपर उछालने से गेंद अंत में सोधा 
नीचे ही तो गिरता है; वह पीछे थोड़े ही छूट जाता है। कारण यह है कि उछा- 
छते समय गेंद में यह वेग भी था जो रेलगाड़ो में था और यह बेग बराबर बना 
रहता है, इसलिए गेंद पीछे नहीं छूटता । रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को जान पड़ता 
हूँ कि गेंद सोधे अपर गया और सोधे नोचे गिरा; परंतु भूमि पर स्थित व्यक्ति को 
वही गेंद बक में चलता दिखायी पड़ेगा । वह देखगा कि यात्री के हाथ से फेंके जाने 
पर गेंद वक्ष में चल कर फिर यात्री के नवीन स्थिति में जा पहुंचता है। बराहमिहिर 
और साधारण पाठक के हृदय का भ्रम इस बात पर आशित है कि वे समझते हैं कि 
चेग को बनाये रखने के लिए दल लगाने की आवश्यकता है, परंतु आधुनिक गति- 
विज्ञान कहता है कि ऊत्येक विड अपनी विश्रामावस्था में पड़ा रहता है, या सरल 
रेंद्वा में समबेग से चलता रहता है; और केवल तभी वह अपनी बिश्रामावस्था या 
समवेग से सरल रेखा में चलने को अवस्था को छोड़ता है जब वह बाहर से लगे बल 
द्वारा प्रेरित होता हैं ।” (देखें गोरखप्रसाद और हरिश्वख गुप्त ः गतिविज्ञान, 
अध्याय ४) । 





बराहमिहिर ११३ 


जैनियों का मत था कि आकाश में दो सू् होते हें, दो चन्द्मा होते हें। 
इस पर वराहमिहिर का कहना हूँ कि यदि, जैसा अहंत ने कहा है, दो सूर्य और दो 
चंद्रमा होते जो पारी-पारी से उदित होते हे, तो यह कैसे होता हूँ कि सूर्य से श्ुव 
तक जाने वाली रेखा (जो उस पर स्थित तारों के कारण सूर्य के अस्त होने पर भी 
दिखायी देती है) एक दिन में चक्कर लगा छेती है ? 

ंद्रमा में फलाएँ क्‍यों दिखायी पड़ती हें इसका सच्चा कारण वराहमिहिर 
को ज्ञात था। लिखा' है: जैसे-जैसे प्रति दिन चंद्रमा का स्थान सुर्य के सापेक्ष 
बदलता हू तैसे-तैसे उसका प्रकाशमय भाग बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह जैसे अप- 
राह्न में पड़े का पदिचम भाग अधिकाधिक प्रकाशित होता जाता है। 





ज्यौतिष यंत्र 

वराहमिहिर के समय में अच्छे ज्यौतिष यंत्रों का अभाव था। . ांकु (अर्थात 
खड़ा या तिरछा डंड!) बहुत काम में आता था। छिखा है कि ऋजु (सीबे) शंकु 
की जड़ पर आँख छगा कर झांकु को इस प्रकार तिरछा करो कि झांकु का अग्र, 
आँख, और घ्रुव-तारा, तीनों एक रेखा में आ जायें । *“ तब (शंकु के अग्न 
से आँद द्वारा खींचे गये समतक पर डाला गया) हूंब बक्षांश की ज्या है। 
ऐड प्रयोगों से रंत विश्वसनीय रीति से भूकेंद्र या समस्त पुथ्वी को नापते हें, 
जैसे छवण मिले थोड़े-से जछ से लवण का स्वाद जाना जा सकता है'। ऐसे शंकु 
को भास्कराचायं ने पीछे यष्टियंत्र का नाम दिया (अध्याय १४ देखें) । 

परंतु वराहमिहिर ने सब यंत्रों का भेद खोल कर रख देना उचित न समझा । 

छेदक यंत्राणि नामक चौदहवें अध्याय में साधारण यंत्रों और रीतियों का वर्णन 
देकर यह लिखा है: गुरु को चाहिए कि केवल स्थिर-बुद्धि शिष्यों को ये बातें 
बताये और शिष्य को चाहिए कि इन बातों को सीखकर अपने यंत्रों को इस प्रकार 
बनाये कि पुत्र को, भी, उसका भेद ज्ञात न हो । 





+ वंचसि० १३॥३७। 
+ वंचसि० १३३१-३४। बराहमिहिर का कहना ठीक है। दो स्थातों पर 
बूवबॉक्त रीति से बांकु हारा अक्षांश नाप कर सारी पृथ्वी की नाप जानी जा सकतो है । 
(देखें लेखक-रचित सरल गणित-ज्योतिष, पृष्ठ १५७।) 
* पंचलि० १४४२८ 








श्र भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


इस अध्याय में ज्यामितीय रचनाओं और दांकुओ के अतिरिक्त एक उप्नतांश- 
मापक का भी वर्णन है जो इस प्रकार है 

ऐसा चक्र छो जिसकी परिधि ३६० बराबर अंशों में बंटी हो, जिसका व्यास 
एक हस्त हो और जो मोटाई में जाघी अंगुली हो। उसकी मोटाई के बीच में एक 
स्थात पर छेद कर दो। इस छोटे-से छेद द्वारा मध्यांह्न पर सूर्य की रश्मियों 











उन्नतांदमापक । 
बराहमिहिर के वर्णन के अनुसार खींचा गया चित्र । 


को तिरछी दिशा में घुसने दो [और ऐसा प्रबंध करो कि वह रकम पूर्वोक्त चक्र के 
केंद्र से होकर जाय] । तो चक्र के निचले भान में जितने अंश [सूर्यरदिमयों से प्रका- 


$ 





बराहमिहिर ह्श्५ 


शित बिंदु और] चक्रन्‍केंद्र से उटकाये गये सोहुल-सृत्र के।बीचे पड़ते हे वे मध्याह्- 
सूर्य की शिरोबिदु-द्री के अंश हैं! । 





जाडिका-यंत्र । 
बराहमिहिर के वर्णन के अनुसार खौंचा गया चित्र । 


समय नापने के लिए जल-घटी का उपयोग बताया गया है -- 

ताँबे का बरतन आधे पड़े के रूप में बनाओ और पेंदे में छेद करो। शुद्ध जल 
से भरे बड़े बरतन में इसे रकखो । जब यह पानी से भर उठे तो एक नाडिका बीती 
रहेगी। पेंदे का छिद्र इतता छोटा होता चाहिए कि एक अहोरात्र (रात-दिन) 
में यह ६० बार डूबे! । 


« वराहमिहिर की जीवनी 


वराहमिहिर ने अपने को अवंती का बताया है' । जैसा हम ऊपर देख चुके 
हैं उसका देहान्त सन ५८७ ईसवी में हुआ । 


+पंचसि० १४२१-२२। 
+* पंचसि० १४३२ । 
+पंचसि० १८६१। 


११६ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


बराहमिहिर को गणित-ज्योतिष की अपेक्षा फलित ज्योतिष में अधिक रुचि थी।। 
उसकी वह॒त्संहिता नामक पुस्तक वस्तुतः एक बड़ी-सी पोथी है जो फलित ज्योतिष पर 
है। उसके बृहज्जातक और योगयात्रा नामक ग्रंथ भी फलित ज्योतिष पर हैं। 
परंतु उसकी पंचसिद्धांतिका गणित-ज्योतिष पर ह॑ और वह तत्कालीन ज्योतिष के 
ज्ञान के छिए अपूर्व सिद्ध हुई हैँ । पंचसिद्धांतिका न होती तो ज्योतिष-इतिहास 
का हमारा ज्ञान बहुत अबूरा ही रह जाता। अलबीरूनी ने अपने 'भारतवर्ष 
में बराहमिहिर को बहुत आदर प्रदान किया है। लिखा है कि “वराह के 
कथन सत्य पर आश्वित हें; परमेश्वर करे कि सभी बड़े छोग उसके आदर्श का 
पालन करें ।”! 

हिल्दी-शब्दसागर में वराहमिहिर के सम्बन्ध में निम्न सूचना दी गयी है-- 

“दराहमिहिर के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के प्रवाद कुछ वचनों के आधार पर 
अचलित हैँ। ज॑से, ज्योतिविदाभरण के एक इछोक में कालिदास, घन्वन्तरि आदि 
के साथ वराहमिहिर भी विक्रम की सभा के नौ रत्नों में गिनाये गये है । पर इन नौ 
नामों में से कई एक भिन्न-भिन्न काछ के सिद्ध हो चुके हें। अतःयह इलोक प्रमाण के 
योग्य नहीं। अपने बृहज्जातक के उपसंहाराध्याव में वराहमिहिर ने अपना कुछ 
परिचय दिया हूँ। उसके अनुसार ये अवन्ती (उज्जयिनी) के रहने वाले थे। 
'कायित्य” स्थान में सूर्यदेव को प्रसन्न करके इन्होंने वर प्राप्त किया था। इनके पिता 
का नाम आदित्यदास था।” 


* संभवतः यह कपित्व-ग्राम हैँ जो उज्जैन के निकट (आज भी) 'कायया' 
के नाम से विद्यमान है । इनके पुत्र का नाम पृथुयशस्‌ था; और उनकी रचना बढू- 
पंचराशिका भी प्रसिद्ध ह। 








अध्याय १० 


पाश्चात्य ज्योतिष का इतिहास 


यवनों ने ज्यौतिष ज्ञान कहाँ से पाया 

भारत में कहाँ तक ज्योतिष का ज्ञान यवतों से आया इसे आँकने के लिए 
पादचात्य ज्योतिष के इतिहास पर एक दृष्टि डाछ छेना उचित होगा। ज्योतिष 
की आवश्यकता सभी देशवासियों को पड़ती है और दीर्घकाछ तक आकाश्यीय पिंडों के 
अध्ययन से ज्योतिष की अधिकांश मोटी-मोटी बातें सभी को ज्ञात हो जाती 
हैं। आचीन समय में बाबुरू छोगों (बेबिलोनियनों) का ज्योतिष-श्ञान बहुत 





[चित्रकारः फैलिक्सटॉमस 
प्राचीन संदिरों का अवशेष । 


बाबुल लोग ऊँचे-ऊँवे स्थानों पर मंदिर बनाते थे और उनकी 
छतों से ज्योतिष संत्रंधी वेध किया करते थे । 


बढ़ा-चढ़ा था । ये लोग ठाइप्रिस और यूफ़टीज़ नदी के मध्य की तथा समीपवर्ती 
भूमि में रहते थे (आगामी पृष्ठ पर चित्र देखें) । उन्हीं से यवनों (बर्थात ग्रीस 





























कक 


पादचात्य ज्योतिष का इतिहास श्श्९ 


देख के निवासियों) को ज्योतिष की प्रारंभिक बातें का ज्ञान हुआ । इतना 
निह्चित है कि तारा-मंडलों में तारों फा विभाजन बबनों ने वाबुरों से पाया। 
अहटों का ज्ञान भी उल्हें बाबुलों से मिछा । बाबुल ने ग्रहणों की भविष्यवाणी करने 


के लिए सैरॉस नामक युग 


का आजिध्कार किया था। यह २२३ चांद्र मासों 


का (लगभग १८ वर्ष ११ दिन का) होता हूँ। ऐसे एक युग के ग्रहण आगामी 
यु में उसी क्रम में और प्रायः ठीक उतने ही त्मयों पर होते हें। इस युग का 


आविष्कार कब हुआ यहे 
अब कहा नहीं जा सकता, 
परंतु एक राजा के समय के 
लेखों से स्पष्ट हो जाता है 
कि रून ३८०० ईसवी पूर्व 
में तारा-मंडलों के नाम पड़ 
गये थे, यद्यपि उनमें थोड़ा- 
बहुत परिवर्तन होता रहा। 
यवनों को तारा-मंडलों का 
जो ज्ञान मिला और जिसे 
ऐरेट्स नामक कवि ने छंदवद्ध 
किया अवश्य ही ऐसे तारा- 
मंडलों का हैँ जो छगभग 
२८०० ई० पू० में देखे गये 
होंगे। इसका प्रमाण यह 
है कि जिन तारा-मंडलों 
का नाम पूर्वोक्त सूची में 
नहीं है अवश्य ही वे तारा- 
मंडल होंगे जो उस देश से 
नहीं दिखायी पड़ते थे । 
इस प्रकार हम जानते हैं कि 
तारों का कौन-सा क्षेत्र वहाँ 
नहीं दिखायी पड़ता था। 
इस क्षेत्र का केंद्र अवश्य ही 
दक्षिण ध्रुव रहा होगा । 

















[परॉड और चिमीज्ञ की पुस्तक सै 
संदिर या वेधशाला ? 


बाबुरू छोग ऊेचे-ऊँचे संदिर बनाया करते थे 
और उनकी छतों पर से आकाशीय पिंडों का वेध 
किया करते थे । 





ह्र० भारतोय ज्योतिष का इतिहास 


इसलिए हम जानते है कि उस समय देक्षिण-श्रुव तारों के बीच कहाँ रहा होगा। 
अब देखने की वात हूँ कि दक्षिण ध्रुव और उत्तर धुव भी तारों के बीच अयन के 
कारण चला करते है और तारों के सापेक्ष उनकी स्थिति जानने से हम बता सकते हे 
कि पूर्वोक्‍्त स्थिति फिस काल में रही होगी । ऐसे ही विचारों से ऐरेव्स के वर्णन 
से तारामडलों के बतने का काछ गिर्णय किया गया हूँ । ऐरेटस ने २७० है पू० 
में अपने छंद जिले थे, परंतु तारा-मंडलों का विभाजन निस्संदेह छगभग २८०० ई पु० 
का है और ४० अक्षांश के देश में बना है। 


बाबुल में ज्योतिष 

मिट्टी के कुछ खपड़े मेसोपोटेमिया' से मिले हैं जिन पर तरह-तरह की बातें 
डिसी हुई है। इन्हें पढ़ने में भाषा-बैज्ञानिको ने सफलता पायी हूँ । उन खड़ों से 
पता चलता हू कि दूसरी शताब्दी ई० पू० में मेसोपोटेमिया में ज्योतिष का कितना ज्ञान 
था। उस समय वहाँ के ज्योतिषियों को ज्ञात था कि णुक्र, बुध, धानि, मंगल लौर 
बृहस्पति अपने पुराने स्थान पर ऋमानुसार ८, ४६, ५९, ७९, ८३ वर्षों में छोटते हेँ। 
इन युगों की लंबाई से ही स्पष्ट हैँ कि बाबुरू छोग सैकड़ों वर्ष पहले से ही ग्रहों का 
नियमित रूप से वेध करते रहे होंगे । प्रति वर्ष पंचांग (खपड़ों पर खुदे अक्षरों में) 
प्रकाशित किया जाता था, जिसमें अमावस्या का दिनांक दिया जाता था, और यह 
भी कि चंद्र-दर्शन कब होगा; ग्रहणों का दिनांक और ब्योरा भी पहले से वता दिया 
जाता था; तारों का उदय-अस्त और ग्रहों की स्थितियाँ भी प्रकाशित होती थीं। 
उतका नाक्षत्र वर्ष सच्चे मान से कुछ ४३ मिनट अधिक था। पादरी एफ० एक्स 
जयूगलर ने एक महत्त्वपूर्ण बात का पता लगाया हे कि बाबुलों के चांद्र मास आादि 
का काल ठींक उतना ही था जितना प्रसिद्ध यवन ज्योतिषी हिपाकंस का, जिससे 
स्पष्ट हो जाता है कि हिपाकंस ने इनका ज्ञान वस्तुतः बाबुलों से पाया था; वह 
इनका स्वयं आविष्कारक न था। 

बैविलोनिया से ज्योतिष का ज्ञान ग्रीस में लगभग सातवीं शताब्दी ई० पू० में 
अच्छी तरह पहुँचा। लगभग ६४० ई० पू७ में एक बाबुर विद्वान ने कोस द्वीप 
में पाठशाला खोली और थेल्स नामक यवन संभवत: उसका शिष्य था। पाइथागोरस 
ने (छगभग ५३० ई० पू० में) वैविलोनिया, मिस्र देश और भारतवर्ष आदि देशों में 
पर्यटन करके, तथा निजी खोज से ज्योतिष तथा गणित का विशेष ज्ञान प्राप्त किया । 














'* आाबुलषों के देश का आवुनिक नाम । 


पाद्चात्य ज्योतिष का इतिहास श्र 


यह वही गणितज्ञ है जिसके नाम से पाइथागोरस का प्रमेय प्रसिद्ध है--ज्यामिति का 
यह प्रमेय बताता है कि समकोण तिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष भुजाओं पर बने वर्गों 
के योग के बराबर होता है' । पाइथागोरस का मत था कि पृथ्वी अंतरिक्ष में बेलाग 
टिकी है, अन्य किसी पिड या पदार्थ या जीव पर आश्रित नहीं है। उसके शिष्यों 
की पुस्तकों से प्रत्यक्ष हैँ कि वे यह मानते थे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती 
हूँ। अरिस्टार्स का (लगभग २८०-२६४ ई० पू० में) सिद्धांत था कि सूर्य स्थिर हूँ 
ओर पृथ्वी तथा अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते हें, परंठु आकिमिडीज़ ने इस सिद्धांत 
को मपूर्ण बताया । ' यूडॉक्सस ने (४०८-३५५ ई० पू० में) इसका भी प्रायः शुद 
सिद्धांत बनाया कि क्यों ग्रह बराबर एक दिक्षा में चलने के बदले आगे-पीछे चलते 
है। कुछ अन्य ज्योतिषियों ने इसमें थोड़ा-बहुत संशोधन किया, परंदु इस विषय 
पर अपोलोनियस (छगभग २५०-२२० ई० पू० में) वह सिद्धांत बना छिया था 
जो सूय-सिद्धांत में भी हे और अपोलोनियस के समय से लगभग १८०० वर्षों तक 
ठीक समझा गया। अरिस्टिलस और टिमोरिस ने (लगभग ३२०-२६० ई० पू० 
में) तारों की स्थितियाँ नाप कर तारा-सूचियाँ बनायीं। अरिस्टाकंस ने सूर्य और 
अंद्रमा की दूरियों का अनुपात जानने की भी एक रीति का वर्णन किया जो सिद्धांततः 
ठीक है परंतु प्रयोग में बहुत अच्छा परिणाम नहीं देता। एरॉटॉसबिनिज ने 
रविमार्गे और विवुवत के बीच के कोण को नापा और उसकी नाप में कुल ५ कला 
की बशुद्धि थी। उसने पृथ्वी के व्यास की भी गणना दो स्थानों से श्युव के उन्नतांों 
को नाप कर किया । 
हिपाकेस 
इसमें संदेह नहीं कि यवन ज्योतिषियों में सबसे महान हिपा्कंस और टालमी 
थे हिपाकंस का जन्म कब हुआ या मृत्यु कब हुई इसका ठीक पता नहीं हूँ, परंतु 
अहसको काल लगभग १४६-१२७ ई० पू० था। उसकी गणना प्रसिद्धतम प्राचीन 
ज्योतिषियों और गणितज्ञों में होती हे। उसका जल्म-स्थान नीशिया था । 
१६६ से १४६ ई० पू० में वह अलेक्जेंड्रिया' में ज्यौतिष वेध किया करता था और 


* संभवतः पाइथागोरस ने इस प्रमेय को भारतवर्ष में सोला था। देखें 
साइटबिप्नट डर डॉयटशेन सॉरगनलेडिशेन गल्ेलशाफ्ट । 
* पृष्ठ ११८ के चित्र में इसकी स्थिति दिखायी गयी है; पृष्ठ ११२ पर इस 
नगर का वर्णन दिया जा चुका है। 
इति० ९ 





श्र भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


उसके पहले अपनी जन्मभूमि में । उसकी पुस्तकें अब अधिकांश छुप्त हो गयी हैं। 
परंतु हमें उसके विषय में जानकारी स्ट्रेवों (प्रथम शताब्दी ई० पृू०) और मिश्र 
के महान ज्योतिषी टालमी के लेखों से प्राप्त होती है । ढालमी ने अपनी पुस्तक 
सिनटैक्सिस में बार-बार हिपाकंस की चर्चा की है और कई स्थानों पर तो हिपाकंस 
के काक्‍यों का ज्यों-का-त्यों उद्धरण दिया है । सिनटेक्सिस का नाम पीछे ऐलमेजेस्ट 
पड़ गया, क्योंकि अरब वाले इसे अल मजस्ती कहते थे। यह ग्रंथ कोपरनिकस 
(१४७३-१५४३ ई०) और केपलर (१५७१-१६३० ई०) के समय तक वेद-पुराण 
की तरह अकाटय समझा जाता था, और इसी से यह सुरक्षित'रह गया। ठालमी 
ने हिपाकंस की बड़ी प्रशंसा की है और सदा बताने की चेष्टा की है कि कितनी 
बातें उसे हिपाकंस से मिलीं, परंतु बहुत से स्थानों में संदेह बना ही रह जाता है कि 
कितना अंश हिपाकंस से मिला और कितना स्वयं टालमी का नया काम है । जान 
पड़ता है कि हिपाकंक् ने कई एक छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ फुटकर विषयों पर लिखी 
थीं, परंतु संधृर्ण ज्योतिष पर किसी ग्रंथ की रचना नहीं की यी। इसके विपरीत 
सिनटैक्सिस में सब बातों का पूरा विवेचन था, ज्यौतिष राश्षियों के मान पहले से 
बहुत अच्छे थे, और पुस्तक बहुत अच्छे ढंग से लिखी गयी थी। संमवतः इसी कारण 
से हिपाकंस की कृतियों का आदर कम हो गया और समय पाकर वे लुप्त हो गयीं+- 
टालमी हिपाकंस के लगभग ३०० वर्ष बाद हुआ था। ज्योतिष के प्रमुख प्रवनों के 
उत्तर हिपाकंस ने दे दिये थे । टालमी ने उनको परिष्कृते किया, त्रुटियों की पूर्ति 
की और नवीन सारणियाँ बनायी । 


हिपाकस का काम 

हिपाकंस ने ज्योतिष के प्रमुख धुवांकों को निर्धारित कर दिया या, जैसे सायन 
और नक्षत्र वर्षों की लंबाइयाँ, चांद्रमास की लंबाई, पाँचों ग्रहों के संयुति-काल, रवि- 
मार्ग की तियंक्‍्ता (तिरछापन) जिसे प्राचीन भारत के ज्योतिषी परम क्रांति कहते 
थे, चंद्रमा की तिर्यक्ता, सूर्य-कक्षा का मंदोच्च (जहाँ सूर्य हमसे दृर्तम रहता है), 
सूर्य-कक्षा की उत्केंद्रता (अथवा चिपटापन), चंद्रमा का लंबन (अथवा दूरी); और 
इन सभी राशियों के मान प्रायः ठीक थे । अवश्य ही उसने बहुत-सी बातें खाल्दी' 
(कैल्डियल) लोगों से सीखी थी, परंतु स्पष्ट है कि उसने स्वयं इन राक्षियों को नापा 
था और कई एक के तवीन तथा अधिक सच्चे मान दिये थे। हिपाकंस गोले परतारों 





* आबुलों के देश में हो पीछे खाल्दियों का अधिकार हुआ । 
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(लक्षत्रों) का चित्र बनाकर उनका अध्ययन करता था। इस गोले को हम खगोल 
कहेंगे। तारा-मंडलों के वर्णन में जो नवीन बातें हिपाकंस ने बतायीं--कौन-्सा 
तारा किन तारों के सीध में है; किस तारा-मंडल की आकृति किस प्रकार की है; 
इत्यादि--सब खगोल देखकर बताये हुए जान पड़ते हैं। 

इसकी विशेष संभावना जान पड़ती है कि हिपाकंस किसी-त-किसी प्रकार के 
आम्पोत्तर यंत्र का प्रयोग करता था। आधुनिक यास्पोत्तर यंत्र में एक दुरदर्शी 
इस प्रकार आरोपित रहता हूँ कि वह केवल याम्पोत्तर' में चल सके । इसकी 
संरचना नौचे के चित्र से समझ में आ जायगी। इसकी प्रयोग-विधि पृष्ठ १०४ 
पर दिखायी गयी है । 

४-7 शतता» 
हे 

दूरदर्सी की तत्ली 





जमा अंकित ऋ. 
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यास्योत्तर यंत्र। 


इस चित्र से आधुनिक याम्योत्तर यंत्र के अवयवों को 
सुगमता से समझा जा सकता है । 


आधुनिक वेबशालाओं का यहप्रधान यंत्र है। अवश्य ही हिपाकंस के याम्योत्तर 
यंत्र में दरदर्शी के बदले केवल सरल नलिका रही होगी । हिपाकंस ने बहुत से वेष 


" क्ारोबि्ठ और उत्तर तथा दक्षिण विडुओं से जमाने वाले समतल को 
याम्पोत्तर कहते हैं । 
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किये जो इतने शुद्ध थे कि आदचयं होता है कि कैसे उन यंत्रों से वह इतनी सूक्ष्मता 
आप्त कर सका। उसने सूर्य और चंद्रमा की गतियों का प्रायः सच्चा सिद्धांत बना 
डिया था, परन्तु ग्रहों के कभी आगे, कभी पीछे, चलने के सिद्धांत में पूरी सफलता नहीं 
पायी थी। उसके काम को टालमी ने पूरा किया। हिपाकंस ने भी अरिस्टार्कंस की 
यंह बात नहीं मानी कि सूर्य निर्चल हूँ और पृथ्वी तथा ग्रह उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। 


अयन का आविष्कार 

हिपाकंस के आविष्कारों में से निस्संदेह अयन का पता लगाना अत्यंत महत्त्व- 
पृ था। जब वसंत ऋतु में दित रात बराबर होते हैं तब खगोल पर तारों के बीच 
सूर्य की स्थिति को वसंत विषुव कहते हें'। वसंत विषुव तारों के बीच स्थिर 
नहीं रहता--बह चलता रहता हँ ; इसी चलते को अयन कहते हैं। जब हिपाकंस 
ने अपने वेधों की तुलना टिमोकरिस के वेथों से की तो उसे तुरंत पता चल गया कि 
अवश्य ही वसंत वियुव पीछे मुँह (अर्थात सूर्य के चलने से उलटी दिशा में) चलता 
रहता है । बसंत विवुव के सापेक्ष सूर्य के एक चक्कर छगाने को सायन वर्ष कहते 
है, तारों के सापेक्ष एक चक्कर लगाने को नाक्षत्र वर्ष कहते हें । दोनों में २० मिनट 
२३ सेकंड का अन्तर है । हिपाकंस को इन दोनों वर्षों का भेद ज्ञात था।.भार- 
तीय ज्योतिषियों को इनका भेद ७०० वर्ष पीछे वराहमिहिर के समय में भी ज्ञात नहीं 
हुआ। वस्तुतः, भारत के अधिकांश पंचांग आज भी सायन वर्ष की अवहेलना 
करते है। 

अंयन के कारण वसंत विवुद का स्थान बहुत धीरे-धीरे ही बदलता है । वसंत 
विदुव आकाश का एक चक्कर लगभग २६००० वर्षों में लगा पायेगा। सूर्य के 
व्यास के बराबर (अर्थात लगभग आधा अंश) हटने में वसंत विषुव को लगभग ३६ 
ब्ष छग जाता है । यही कारण है कि जयन का पता लगाना कठिन हूँ । हिपाकंस 
ने टिमोकरिस और अपने वेथों की तुलना से अयन का आभास तो पा लिया, परंतु 


९ यह स्थूल परिभाषा है; शुद्ध परिभाषा यह है कि रविमार्ग और विषुवत 
के एक छेदन-विदु को वसंत विषुव कहते हें, दूसरे को शरद विषुव; इनमें से वसंत 
विषुव वह है जहां सूर्य, पृथ्वी के उत्तर गोला में वसंत ऋतु रहने पर , स्थिर रहता हैं। 
बसंत विषुव ओर श्रुव में घनिष्ठ संबंध हें । वसंत विषुव का पीछे मुंह चलना 
अुव के एक वृत्त में चलने का परिणाम है। श्रुव के चलने को बात पहले बतायी 
जा चुकी है। (पृष्ठ ५९ और पृष्ठ ९७ का चित्र देखें ।) 














4 
; 


७७७४७ छंघ >>» 94 छा: ५९०२४ थक कं ८ कक 


पाइचात्य ज्योतिष का इतिहास श्र्ष 


उसे पूर्ण बिद्वास तभी हुआ जब उसने और भी पुराने, खाल्दी छोगों के, वेषों से 
अपने बेधों की तुलता की। उसने अनुमान किया कि वसंत विषुव एक वर्ष में ३६९ 
(छत्तीस विकला) है, परंतु बस्तुतः यह एक वर्ष में लगभग ५०” चलता है। 

हिपाक॑स ने तारों की सूची भी बनायी जिसमें लगभग ८५० तारों का उल्लेख 
था और इसमें प्रत्येक तारे की स्थिति भोगांश (लॉड्जिट्यूड) और शर (लेटिट्यूड) 
देकर बतायी गयी थी । इस सूची का उद्देश्य संभवतः यह रहा होगा कि यदि 
कोई नवीन तारा कभी दिखायी पड़े तो उसका निश्चित पता चल सके, क्योंकि 
हिपाकंस के समय में वृश्चिक राश्षि में एक नवीन तारा वस्तुतः दिखायी पड़ा था, 
जिसका उल्लेख चीन के ज्योतिषियों ने किया है (१३४ ई० पू०) । हिपाकंस की 
सूची को, थोड़ा-बहुत संशोधन करके, टालमी ने प्रकाशित किया। हिंपाकंस ने 
कोणों की जीवाओं के भी मान दिये थे'। उसके गणितीय तथा भौगोलिक कार्यों 
के विवेचन की यहाँ आवश्यकता नहीं जान पड़ती । 
टालमी 

टालमी अलेक्जेंड्रिया (मिश्र देश) का निवासी था। उसका पूरा नाम क्डॉ- 
डियस टॉलिमेइयस था, जो अंग्रेज़ी में संक्षिप्त होकर टालमी हो गया हैँ) 
बह प्रसिद्ध ज्योतिषी, गणितज्ञ और भौगोलिक था । उसके जन्म अथवा मृत्यु- 
काल का ठीक पता नहीं हैँ, परंठु एक श्राचीन यवन लेखक के अनुसार उसने 
डालेमेइस हरमाई नामक यवन नगर में जन्म लिया था। इतना अच्छी तरह 
ज्ञात हूँ कि वह सन १२७ ईसवी से सन १४१ या १५१ ई० तक बेध 
करता रहा । अरबी लेखकों के अनुसार टालमी ७८ वर्ष की आयु में मरा। 
यहाँ टालमी के गणित और भूगोल विषयक कार्यों पर विचार न किया 
ज्ॉयगा । केवल उसके ज्योतिष संबंधी कार्यों पर संक्षेप में विवेचन किया 
जांयंगा। 

हिपाकंस ने समतलू और गोलीय त्रिकोणमिति के कुछ प्रभेयों का आविष्कार 
'कियों थो और उसने ज्योतिष के सिद्धान्तों की उत्पत्ति में सहायता ली थी। टोलमी 
ने इस विषय का ऐसा पूर्ण और दोषरहिंत विवेचन दिया कि लगभग १४०० बर्षों तक 
कोई दूसरा लेखक उसके आगे न बढ़ सका । आकाशीय पिंडों के चलने का टालमीय 
सिद्धान्त भी इसी प्रकार लगभग इतने ही समय तक सर्वेमान्य बना रहा । टालमी 


* ज्ीवा और ज्या का संबंध यह है कि जीवा धर ज्या ३ थे। 
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की गणितीय तथा ज्योतिष ऋृतियाँ जिस ' पुस्तक में एक साथ छपी हे उसका नाम यवनों 
ने मैयिमेटिके सिनटेक्सि रक्खा, जिसका अर्थ हूँ गणित-संहिता । अरब वालों ने 
अशंसापूर्ण नाम खोज कर इसे मजस्ती कहा जिसमें वे अरबी उपसर्ग अल लगा दिया. 
करते थे। इसी से इस पुस्तक का नाम अंग्रेज़ी तथा कई अन्य यूरोपीय भाषाओं में 
अल्मैजेस्ट पड़ गया। इसका अर्थ हुआ ग्रंथराज । 
सिनटैक्सिस 

सिनटैक्सिस अर्थात अलमैजेस्ट के प्रथम खंड में पृथ्वी, उसका रूप, उसका बेलाग 
स्थिर रहना, आकाशीय पिडों वृत्तों में चछना, कोण-जीवाओं की गणना करने 
की रीति, कोण जीवाओं की सारणी, रविमार्ग की तियंक्ता, उसे नापने की रीति, 
और फिर ज्योतिष के छिए आवश्यक समतलू तथा गोलीय त्रिकोणमिति और अंत में 
रेखांश तथा भोगांश से विषुवांश तथा क्रांति जानने की रीति और आवद्यक सारणी, 
ये सब बातें दी हुई हैं। खंड २ में खगोल संबंधी कुछ प्रहनों का उत्तर है, जैसे किसी. 
अक्षांद्ञ पर महत्तम दितमान क्‍या होगा, इत्यादि । खंड ३ में वर्ष की लंबाई और 
चुर्यकक्षा की आइ़ति आदि की गणना-विधि का विवेचन हैं, जिसमें सिद्धांत मुख्यतः 
यह है कि सूर्य ऐसे वृत्त में चलता हूं जिसका केन्द्र किसी अन्य वृत्त पर चछता है।इस 
खंड के प्रथम अध्याय में टालमी ने यह भी बताया हैँ कि सिद्धांत ऐसा होना चाहिए 
जो सरलतम हो और वेध प्राप्त बातों के विरुद्ध न हो, और ऐसे वेधों में जिनमें सूकषमता 
की आवश्यकता है उन वेधों को चुनना चाहिए जो दीर्ष कालों पर लिये गये हों; इससे 
चेषों की शरुटियों का विशेष दुष्परिणाम न पड़ेगा । खंड ४ में चांद्र मास की लंबाई 
और चंद्रमा की राति बतायी गयी हूं। खंड ५ में ज्योतिष यंत्र की रचना, सूर्य 
तथा चंद्रमा के व्यास, छाया की नाप, सूर की दूरी आदि विषय हैं। खंड ६ में चंद्रमा 
और सूर्य की युतियों तथा ग्रहणों पर विचार किया गया है । खंड ७ और ८ में तारों 
तथा अयन पर विचार किया गया है। खंड ७ में उत्तरी तारा-सूची है और खंड ८ 
में दक्षिणी तारा-सूची। दोनों में कुछ मिखाकर १,०२२ तारे दिये गये है। प्रत्येक 
तारे के भोगांझ और शर बताये गये हैं, और चमक भी । खंड ८ में आकाशगंगा 
का भी वर्णन है । खंड ९ से १३ तक में ग्रह संबंधी बातें बतायी गयी हेँ। 


सिनटैक्सिस के भाष्य 

सिनटैक्सिस पर कई भाष्य दिखे गये हैं। पैपियस की यवत भाषा मं छिली 
टीका (नो केवल खंड ६ ओर अंशत: खंड ५ पर है) अब भी प्राप्प है। अलेक्ले- 
ड्रिया के बियन का भाष्य स्पारह खंडों में हें। थियन लगभग सन ४०० ई० 
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में था, परंतु उसकी पुस्तक १५३८० में प्रकाशित हुई। सन ८२७ में घिनटैक्सिस 
का उल्था अरबी भाषा में किया गया। इसके वाद कई नवीन अरबी अनुवाद 
हुए और इनमें से एक अनुवाद का लेटिन अनुवाद सन ११७५ में हुआ। यवन 
आषा से लैटित अनुवाद १४५१ में हुआ। हाइबर्ग ने टालमी की कृतियों का 
आमाणिक संस्करण १८९९-१९०७ में प्रकाशित कराया । इसके पहले कई 
संस्करण और अनुवाद छप चुके थे, जिनका व्योरा इनसाइक्लोवीडिया क्रिटैनिका 
में मिलेगा । एक जरमन अनुवाद १९१२-१३ में छपा। 

अलमैजेस्ट यवन ज्योतिष का उच्चतम शिखर था। टालमी के बाद डेढ़ 
हजार वर्ष तक कोई बड़ा ज्योतिषी हुआ ही नहीं; केवल भाष्यकार हुए। 


अध्याय ११ 
सूर्य-सिद्धांत 
मध्यमाधिकार 


बराहमिहिर ने अपनी पंचसिद्धांतिका में जिन पाँच सिद्धांतों का सारांश 
दिया हूँ उनमें से एक सूरव-सिद्धांत भी है, और पांचों में इसी का स्थान सबसे ऊँचा है। 
सुर्य-सिद्धांत अब भी उपहब्द है, परंतु वर्तमान सूर्य-सिद्ांत और वराहमिहिर के 
चूरव-सिद्धांत में कुछ बातों में अंतर है। निस्संदेह पीछे के भाष्यकारों ने सूर्य- 
सिद्धांत को अधिक परिष्कृत करने के लिए उसके श्रुवांकों में आवश्यकतानुसार 
संशोधन कर दिया होगा । नीचे का विवरण वर्तमान सूर्य-सिद्धांत के बारे 
में है। 

हिंदी पाठकों के लिए सूर्य-सिद्धांत का महावी रप्रसाद श्रीवास्तव कृत 'विज्ञान- 
भाष्य तथा मूल' जो विज्ञान-परिषद, इलहाबाद से, प्रकाशित हुआ या, सर्वोत्तम है। 
एक अंग्रेज़ी अनुवाद पादरी बरजेस ने १८६० में प्रकाशित कराया था जिसे कलकत्ता 
विद्वृविद्यालय ने १९३५ में फिर से छापा । यह अनुवाद बहुत ही सुन्दर हुआ हूँ 
और बरजेस की टिप्पणियाँ भी बहुत अच्छी हें। कलकत्ता विश्वविद्यालय वाले 
संस्करण में प्रयोधचंद्र सेनगुप्त की भूमिका भी है जिसमें सूरय-सिद्धांत संबंधी कई 
बातों का विशद विभेद है। 

सूर्य-सिद्धांत के आधुनिक रूप में १४ 'अधिकार' अर्थात अध्याय हैं। पहले 
अध्याय में ग्रहों की मध्य गतियाँ हें। यह समझने के लिए कि मध्यगति क्या 
है स्मरण रखना चाहिए कि सूर्य, चंद्रमा, तथा बुध आदि ग्रह समान कोणीय वेग से 
नहीं चलते; परंतु गणना की सुविबा के लिए पहले यह मान लिया जाता है कि वे 
समान वेग से चलते हें। इस कल्पना के अनुसार गणना करने से प्राप्त स्थितियाँ 
मध्यम या मध्यक स्थितियाँ कहलाती हे । सूर्य-सिद्धांत के प्रथम अध्याय में 
इनकी ही गणना बतायी गयी है । इसी से पहला अध्याय मध्यमाधिकार कह- 
लाता है। 














सूर्य-सिद्धांत श्र९ 


न्‍े सूर्य-सिद्धांत का लेखक 
वर बंदता के पदचात आठ इोकों में यह भी बताया गया है कि पुस्तक 
का छेखक कौन है । ये इस प्रकार है: 
अल्पावशिष्टे तु इते मयनामा महासुरः। 
रहस्य परम पुष्य जिज्ञास्निमुत्तमम्‌ ॥२७ 
वेदांगमप्रथमलिल ज्योतिषां गतिकारणस्‌ । 
आसाधयन्‌ विवस्वस्तं तपस्तेपे सुडुइचरम्‌ ॥३॥ 
' तोषितस्तपसा तेन प्रोतस्तस्म॑ बराधिने । 
परहाणां चरित प्रादान्‌ मयाय सविता स्वयम्‌ ॥४॥ 
लिदितिस्ते सया भावस्तोषितस्तपसा हाहम्‌ । 
दर्यां काला ज्ञान प्रहाणां चरित॑ महत्‌ ॥५॥ 
न मे तेज:सहः कश्चिदास्यात्‌ं नास्ति से क्षणः। 
मद पुरुबोज्यं ते निशोषः कथयिष्यति ॥६॥ 
इत्युक्त्वासस्तर्दथे देवः समादिश्यांशमात्मनः । 
स परुमान्‌ मयामाहे' प्रणतः प्राहजलिस्थितम्‌ ॥७॥ 
अणुष्बैकसनाः पूर्व यदुकत ज्ञानमुत्तमम्‌। 
युगे गुर महीणां स्वयमेव विवस्वता ॥८॥ 
जास्त्रमाव तदेवेदं यसयूर प्राह भास्करः । 
युगानां परिवर्तेन कालभेदोबत्र केवलम्‌ ॥९। 
अ्'---सह्युग के कुछ शोष रहने पर मय नामक महा असुर ने सब वेदांगों मं 
ओष्ठ, सारे ज्योतिष्क पिडों की गतियों का कारण बताने वाले, परम पवित्र और रहस्य- 
मय उत्तम ज्ञान को जानने की इच्छा से कठिन तप करके सूर्य भगवान की आराधना 
औ॒ की ॥२-३ै॥ 
उसकी तपस्पा से संतुष्ट और प्रसक्ष होकर सूर्य भगवान ने स्वयं वर चाहने 
बाले मय को ग्रहों के चरित अर्थात ज्योतिषशास्त्र का उपदेश दिया ॥४॥ 
। भगवान सूर्य ने कहा कि तेरा भाव मुझे विदित हो गया है और तेरे तप से में 
[ बहुत संदुष्ट हैं; में तुझे ग्रहों के महान चरित को उपदेश करता हैं, जिससे समय का 
टीक-ठीक ज्ञान हो सकता हे; परंतु मेरा तेज कोई सह नहीं सकता और उपदेश देने 








१ महावीरप्रसाद श्रीवास्तव के विज्ञान-भाष्य से । 











३० भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


के लिए मुझे समय भी नहीं है । इसलिए यह पुरुष, जो मेरा अंश है, तुझे भली भांति 
उपदेश देगा ॥५-६॥ 
इतना कहकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गये, और सूर्याश पुरुष ने, आदेशा- 
नुसार, भय से, जो बिनीत भाव से जुके हुए और हाथ जोड़े हुए थे, कहा--एकाग्रजित्त 
होकर यह उत्तम ज्ञान सुनो, जिसे भगवान सूर्य ने स्वथं समय-समय पर महत्ियों से 
कहा था। भगवान सूर्य ने पहले जिस शास्त्र का उपदेश दिया था वही आदि शास्त्र 
यह है; युगों के परिवर्तन से केवल काल में कुछ भेद पड़ गया है ॥७-९॥ 
इस प्रकार स्वयं सूर्-सिद्धांत के अनुसार यह पुस्तक दैव-वाणी है, परंठु अयता 
नाम गुप्त रख कर पुस्तक को अलौकिक वताना प्राचीन लेखकों की एक साधारण 
रीति थी। ऐसी पुस्तकों का संभवतः कुछ अधिक आदर होता था। 
जिस प्रकार १८ पुराण थे उसी प्रकार १८ ज्योतिष सिद्धांतों का भी उल्लेख 
मिलता है, जिनमें से अधिकांश के नाम प्राचीन ऋषियों के नाम पर पड़े हैं। 
सुधाकर द्विवेदी ने अपनी पुस्तक “गणक-तरंगिणी” में इस संबंध में निम्न इछोक 
दिया है : 
सूर्य: पितामहो व्यासो वसिष्ठोडत्रिः पराझरः । 
कद्यपो नारदो गगों मरीचिसंनुरंगिरा: ॥ 
लोमशः पौलिक्चेब च्यवनो यवनो भूगुः। 
ज्ौनकोष्ष्टाव्शबेते ज्योतिःशास्त्रप्रवत्तका: ॥ 
चूँकि इसमें यवन सिद्धांत का भी नाम आया है, इसलिए यह इलोक बहुत 
प्राचीन न होगा । तो भी इन अठारह सिद्धांतों में से अधिकांश लुप्त हो गये है। 
सू्-सिद्धांत के प्रथम अध्याय के ग्यारहवें और बारहवें इलोक में समय की 
'एकाइयाँ दी गयी हें, जिनकी सूची टीकाकारों ने कुछ और बढ़ा दी है । ये एकाइयाँ 
निम्नलिखित हैं : 2 


१० गुर्वाक्षरर" १ प्राण; 





६०. नाडी-! दिन। 

जाडी को नाडिका और घटिका भी कहते हैं। सिद्धांतः ये सब एकाइयाँ 

तो बन गयीं, परंतु पता नहीं कि वे ठीक-ठीक कैसे नापी जा सकती थीं। उस सभय में 

जब नाडिका छेद वाले वरतन के डूबने से नापी जाती थी, विताडी तक समय को ठीक- 
ठीक नापना कठिन ही रहा होगा। 














सूर्य-सिद्धांत १३१ 


इसके बाद मास और वर्ष की परिभाषाएँ हैं। एक वर्ष को देवताओं का एक 
दिन (दिन--रात) बताया गया हें । देवताओं के ३६० दिनों को देवताओं का 
एक वर्ष बताया गया है । बारह हजार ऐसे वर्षों का एक चतुर्युग कहा गया है। 
७१ चतुर्युगों का एक मन्‍्वंतर होता है, जिसके अंत में सतयुग के बराबर की संध्या 
होती है । चौदह मन्वंतरों का एक कल्प होता है। प्रारंभिक संध्या को लेकर 
कल्प में इस प्रकार ४,३२,००,००,००० वर्ष होते हें । 

बताया गया हूँ कि एक कल्प को ब्रह्मा का एक दिन कहते हें। ऐसे ३६० 
दिलों को ब्रह्मा का एक वर्ष कहते हैं और ब्रह्मा की आयु में इस प्रकार के १०० वर्ष 
होते हे । ब्रह्मा की आयु को “पर” भी कहते हें। इसके आधे को परार् कहते हें। 
समय की एकाइयाँ 

सूरय-सिद्धांत में समय का विभाजन वही है जो पुराणों में पाया जाता है, परंतु 
यहाँ केवल ब्रह्मा की आयु पर ही एकाइयाँ समाप्त कर दी गयी हैं। विष्णु पुराण 
में इससे भी बड़ी एकाइयाँ हैं। वहाँ दो पराधों को विष्णु का एक दिन कहा गया है 
और उसके आगे भी एकाइयाँ बतायी गयी हें। 

सूर्य-सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मा की आयु ३१,१०,४०,००,००,००,००० साघा- 
रण वर्षों की होती है। 

अवश्य ही समय की ये सभी एकाइयाँ काम में नहीं आती थीं। बहुत छोटी 
और बहुत बड़ी एकाइयाँ केवल आरंभ में ही एकाइयों की सूची में आयी है । अवश्य 
ही इनसे गणित में पदूता प्रद्षित होती है, न कि समय को क्रियात्मक रूप से नाप सकने 
में चातुर्य । 

एकाइयों को बताने के बाद यह बताया गया है कि वर्तमान समय कौन से 
मन्‍्वंतर का कौन-सा युग है । सृष्टि में कितना समय लगा यह भी बताया गया हैँ। 
फिर ग्रहों की गति बतायी गयी है । यह कल्पना की गयी है कि सब ग्रहों का अनु- 
रैलिक वेग, अर्थात योजन प्रति घटी में (अथवा मील प्रति घंटा में) वेग, एक ही 
है। आधुनिक ज्योतिष के अनुसार यह कल्पना अशुद्ध हे। उसके अनुसार ग्रहों 
का अनुरेखिक वेग दूरी के वर्गमूल के व्युत्कम के अनुसार रहता है । 

इसके पदचात कोणीय नाप की एकाइयाँ बतायी गयी हैं :-- 









६० विकलान १ कला; 
६० कछा 5१ भाग (जिसे अंश भी कहते हैं) ; 
३० भाग १ राशि; 


१२ राशि 55१ भगण (अर्थात एक पूरा चक्कर) । 


श्श्र भारतोय ज्योतिष का इतिहास 
ग्रहों की गतियाँ 


अब ग्रहों की कोणीय मध्यक गतियाँ बतायी गयी हैं। उन्हें बताने के लिए 
यह बताया गया है कि एक महायुग ( -+ ६5७ कल्प) में सूर्य, बुध आदि कितने चक्कर 
छगाते हैं। उदाहरणतः बताया गया हूँ कि सूर्य ४३ छाख २० हजार चक्कर लगाता 
है; यह वस्तुतः एक युग में वर्षों की संख्या है। मंगल २२ छाल ९६ हजार ८ सौ 
बत्तीस चक्कर लगाता है; इत्यादि । 

पादचात्य देशों में ग्रहों की स्थितियाँ किसी निकट समय के विश्ञेष क्षण पर 
बताकर उनकी देनिक गति दे दी जाती है, जिससे उनकी स्थितियाँ अन्य क्षणों पर 
गणना द्वारा निकाली जा सकती हैं, परंतु भारतीय ज्योतिष में इस पद्धति पर बने 
ग्रंथों को करणग्रंथ कहते थे और उनका आदर कम होता था; विश्येष आदर 
सिद्धांत-ग्रंथों का होता था। ऐसे ग्रंथों में मान लिया जाता था कि कल्प के 
आरंम में सूर्य, चंद्रमा तथा सव ग्रह" आकाश के एक विदु पर थे, और चंद्रमा तथा 
प्रहों की कक्षाओं के पात और सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के शी प्रोच्च' भी वहीं थे। तब 
लंबे युग में उनके भगणों (चक्करों) की संख्याएँ बतायी जाती थीं, जो स्वभावतः 
ऐसी होती थीं कि ग्रंथकार के समय में आकाश्षीय पिंडों की स्थितियाँ ठीक निकले 
और उनकी दैनिक गतियाँ भी यथासंभव ठीक निकलें। 

सूर्य-सिद्धांत के अनुसार सत्युग के आरंभ में सब ग्रह मेष राशि के आदि 
बिंदु पर थे, केवल उनके उच्च और पात उस स्थान पर न थे। गणता से देखा जा 
सकता हैँ कि कलियुग के आरंभ में भी यही बात सच थी। सर्वसम्मति से यह 
आरंभ ३१०२ ई० पू० की उज्जयनी की उस अर्धरात्रि को हुआ था जो १७ फरवरी 
के अंत और १८ फरवरी के आरंभ में पड़ती है। 

अब प्रइन यह उठता है कि क्या वस्तुतः उक्त दिनांक पर सब ग्रहांदि साथ थे। 
बरजेस ने विनलॉक से गणना करायी, जो अमरीका के नॉटिकल अलमनक कार्यालय 
के उस समय अध्यक्ष थे। बेंटली और बेली ने भी स्वतंत्र रूप से गणना की। इतने 


* आरचीन ग्रंथों में सूप और चंद्रमा को भी ग्रह मानते ये। जब सूर्य और चंद्रमा 
को छोड़ अन्य प्रहों का हो उल्लेख करने की आवश्यकता पड़ती थी तो उनको तारा- 
ग्रह कहते थे । हम इस पुस्तक में तारा-प्रहों को केवल प्रह कहेंगे ओर सूर्य तथा 
चंद्रमा को प्रह न मानेंगे। 

* आगे पृष्ठ १३४ पर ये बन्द समझाये गये हे । 








सूर्य-सिद्धांत १३३ 


दिन पहले के लिए ग्रहादि की स्थितियाँ बताने में उनकी नपी हुई गतियों की अवहयं- 
भावी त्रुटियों का प्रत्यक्षतः बड़ा प्रभाव पड़ता है। आधुनिक ज्योतिष में अभी 
इतनी परिशुद्धता नहीं है कि निबचयात्मक रूप से कहा जा सके कि कलियुग के आरंभ 
में ग्रहादि के स्थान ठीक-ठीक क्या थे । इसी से विनलॉक, बेली और बेंटली के उत्तरों 
में मंतर आया, परंतु इतना निदिचित हे कि कलियुग के आरंभ में सब ग्रह और सूर्य तवा 
चंद्रमा, एक स्थान पर नहीं थे, यद्यपि वे एक दूसरे से बहुत दूर भी नहीं थे। जान 
पड़ता हू कि सूर्य-सिद्धांत के ग्रंथकार ने, अथवा किसी अन्य सिद्धांतकार ने, अपने समय 
में ग्रहों की स्थितियों और उनकी दैनिक गतियों के आधार पर गणना की होगी और 
तब ऐसा समय चुना होगा जब ग्रहादि लगभग एक साथ थे, और उसी समय को कलि- 
युग का आरंभ माता होगा यदि कलियुग के आरंभ में सचमुच ग्रहादि एक साथ 
थे और लोगों ने उन्हें देखा था और सूर्य-संद्धांत के समय तक ऐसी छोक-कथा चली 
आ रही थी, तो अवश्य वेदों में, या वेदांग-ज्योतिष, या महाभारत या पुराणों में 
इस बात की चर्चा होती । बरजेस के अनुसार ग्रहादि की स्थितियाँ स्थूछ रूप से 
कलियुग के आरंभ में यों थीं:-- 








भोगांश 
सूर्य इण्र 
बुध २६९ 
शुक्र ३३५ 
मंगल २९० 
बृहस्पति ३१८ 
शनि र्थर 
चंद्रमा झ्ग्ड 


बीज-संस्कार 

सूरय-सिद्धांत के आधार पर अब भी कुछ पंचांगों की गणना होती है, परंतु 
दैनिक गतियों में त्रुटि रहने के कारण अब ग्रहों की स्थितियों में नौ-इस अंश (डिगरी) 
का अंतर पड़ जाता हू । प्राचीन सूर्य-सिद्धांत के स्थिरांक और भी अशुद्ध थे। 
इसलिए उस ग्रंथ के बनने के कुछ ही सो वर्ष बाद उसके आधार पर गणना और वेब 
में अंतर पड़ने छगा होगा। इसीलिए पीछे के ग्रंथकारों ने सूर्य आदि आकाक्षीय 
पिडों के लिए बीज-संस्कार बताया; अर्थात युग में सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के भगणों 
की संख्या में परिवर्तन कर दिया; दुसरे शब्दों में उनकी दैनिक गति बदक दी। 


१३४ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


यह लगभग १६वीं शताब्दी ई० में किया गया होगा, क्योंकि नवीन आँकड़ों के अनुसार 
उसी समय चंद्रमा और सूर्य की सापेक्षिक स्थितियों में न्यूनतम त्रुटि पड़ती है और 
अवश्य ही ये ही दो विड महत्तम महत्त्व के हें, क्योंकि उन्हीं से अमावस्या और पूर्णिमा 
की गणना होती है । इन बीज संस्कारों से अमावस्थाओं और पृणिमाओं की श्रुटियाँ 
इतनी कम हो गयी हैं कि आज भी उनसे गणना करने पर घंटे, दो घंटे से अधिक का 
अन्तर नहीं पड़ता । 
बरजेस ने सारणी दी है जिसमें दिखाया गया है कि सूर्य-सिद्धांत, सिद्धांत- 
शिरोमणि, टालमी और आधुनिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के 
अगण-काल क्या हें । इस सारणी की दो पंक्तियाँ यहाँ दी जाती हें: 
पैड. सूर्य-सिद्धांत सिद्धांत-शिरोमणि.. टालमी आधुनिक 
दिन घं०मि०्से० दिन घं०मि० से० दितघं० मि०से० दिन घं०मि० से० 
सूर्य ३६५६ १२३६६ ३६५६ १२ ९० ३६५ ३६ ९४८६ ३६५६ ९ १०८८ 
चंद्रमा २७७४३ २६६ २७७४३ १२१ २७ ७४३ १२९१ २७७४३ १६१४ 
इससे स्पष्ट हे कि सूर्य-सिद्धांत के मान पर्याप्त शुद्ध हैं। 
फिर बताया गया हूँ कि एक युग में कितनी तिथियों का क्षय होता है; कितने 
अधिमास छगते हें। कहा गया है कि एक महायुग में १,५७,७९, १७,८२८ दिन; 
१,६०,३०,००,०८० तिथियाँ; १५,९,३,३३६ अधिमास; २,५०,८२,२५२ क्षय 
तिथियाँ; तथा ५,१८,४०,००० सौर मास होते हैं। 
इसके बाद बताया गया है कि एक कल्प में सूर्य, मंगल आदि के मंदोच्च कितने 
चक्कर लगाते हें; एक महायुग में चंद्रमा तथा ग्रहों के भगणों की संख्या भी बतायी गयी है । 


मंदोच्च और पात 

यह समझने के लिए कि मंदोच्च और पात क्या हें, ध्यान रखना चाहिये कि 
सूर्य, चंद्रमा, ग्रह आदि समान कोणिय वेग से नहीं चछते। जब उनकी दैनिक कोणीय 
गति न्यूनतम रहती है तब कहा जाता है कि वे मंदोच्च पर हैं; जिस बिंदु पर कोणीय 
वेग महत्तम रहता हूँ उसे शीध्रोच्च कहते हें। फिर, चंद्रमा और ग्रहों का आधा 
मार्ग रविमार्ग से दक्षिण रहता है, आधा उत्तर। जिन दो विदुओं में ये मार्ग रविमार्ग 
को काटते हैं वे पात कहलाते हैं । 

सूर्य-सिद्धांत के अनुसार सूर्य का मंदोच्च एक कल्प में (४,३२,००,००,००० 
वर्षों में) पूर्व की ओर चलकर ३८७ भगण करता हू, अर्थात ३८७ चक्कर लगाता, 
है । यह' वास्तविकता से बहुत कम है, लगभग दृ&छवाँ भाग । अन्य सिद्धांत- 





















सूब-सिद्धांत श्श्५ 


कारों ने भी मंदोच्च-गति के लिए सूक्ष्म मान दिये हैं। वस्तुतः उनका मान इन 
अंथों के अनुसार इतना कम है कि कहना पड़ता है कि सिद्धांतकार सूर्य और ग्रहों के 
मंदोच्च को स्थिर ही मानते थे। चंद्र-कक्षा का मंदोच्च प्रत्यक्षतः चलता रहता है। 
संभवत: इसीलिए सिद्धांतकारो ने सूर्य और ग्रहों के मंदोच्चों को भी चछायमान माना 
परंतु उनकी गति इतनी कम बतायी कि उनका चलता, न चलता, बराबर ही रह गया। 
मंदोच्च की गति कैसे नापी गयी 
यहाँ यह बता देना उचित होगा कि मंदोच्चों की गति नापना बहुत कठिन है 
और उनका सूक्ष्म मान जानने के लिए शक्तिशाली यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, 
जो सूर्म-सिद्धांत के समय में नहीं थे, और लगातार बहुत लंबे काल तक वेध करना 
चाहिए; या, कम-से-कम, इस काल के आदि और अंत में वेध करना चाहिए। 
सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की भगण-संख्याएँ जो ऊपर दी गयी हैं उन्हें जानने के 
छिए आवश्यक वेध अपेक्षाकृत सरल हैं । तो भी निश्चयात्मक रूप से यह बता 
सकना कि १,५७,७९, १७,८२८ दिनों में ठीक १,६०,३०,००,०८० तिथियाँ होती 
हूँ, भर्वात्‌ १,६०,३०,००,०८०-- ३० मास होते हैं, न एक कम, न एक अधिक, बहुत 
ही कठिन हैँ । प्रश्न यह उठता है कि क्या सचमुच वेध उस समय इतना सूक्ष्म होता 
था कि ये सब बातें ठीक-ठीक बतायी जा सकती थीं, या केवल सुनी-सुनायी या दूसरों 
के वेधों पर आश्चित बातों पर ही ये बातें लिखदी गयीं और विभिन्न सिद्धांतकारों ने 
यह देख कर कि उनके समय में वेध और गणना में कितना अंतर पड़ता है बीज-संस्कार 
कर लिया इसका उतर प्रसिद्ध ज्योतिषों भास्कराचार्य ने यों दिया हैं' 
किंतु यह रीति केवल वही जान सकता हैँ जिसने (ज्योतिषज्ास्त्र की) विशेष 
भाषा में कुछलता प्राप्त की हो, नक्षत्रादि स्थानों को जानता हो, और जिसने 
भूगोल-खगोल के बारे में अच्छी तरह सुना हो। अपने-अपने मार्गों में जाते 
हुए ग्रह (सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र मंगल आदि), मंदोच्च, शीक्रोच्च तथा पात 
एक कल्प में इतने भगण करते हें, इसका प्रमाण आगम अर्थात्‌ परंपरागत 
ज्ञान ही है। किन्तु अधिक समय बीतने के कारण छेखकों, अध्यापकों, तथा 
पढ़नेवालों की भूछ से आगम अनेक हो गये हें। इसलिए प्रइन होता है कि 
कौन-सा आगम प्रमाण माना जाय । यदि ऐसा कहा जाय कि जो आगम 











+ सिद्धांत-शिरोमणि, गणिताध्याय । संस्कृत मूल के लिए सूर्य-सिद्धांत का 
विज्ञान-भाष्य देखें (पृष्ठ ३७); यहाँ महावीरप्रसाद कृत अनुवाद दिया गया है। 


श्३६ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


गणित के अनुसार खरा सिद्ध हो उसी को प्रमाण मातकर जो भगण निकले 

वे ही माने जायें तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि अत्यंत जानी पुरुष भी केवल 

रीति के जानन में समर्थ हो सकता हे, परंतु केवल) रीति से ग्रहों के भगण 

की संख्या नहीं निकक सकती। [उसे वेध की आवश्यकता पड़ेगी, और वेघध 

से भी वह पूर्णतया सफल नहीं हो सकता ।] कारण यह है कि मनुष्य की 

आयु बहुत थोड़ी होती है और उपपत्ति जानने के लिए ग्रह को प्रति दिन वेघ 

करना होता है, जब तक कि भगण (कई बार) पूरा त हो जाय, और शनि 

का एक भगण तो ३० वर्षों में पूरा होता है; मंदोच्चों के भगण अनेक शता- 

डिदयों में पूरे होते हे। इसलिए यह कार्य पुरुष-साध्य नहीं है। इसलिए 

बुद्धिमान गणक, किसी ऐसे अगम को मानकर जो उस समय ठीक समझा जाता 

हो और जिसकी गणना की कुशलता प्रतिष्ठाप्राप्त गणकों ने स्वीकार कर लिया 

हो, अपनी गणित तथा गोल संबंधी ग्रहों को दिखाने के लिए, तथा अमवश जो 

कुछ अनर्यकारी दोष आ गये हैं उनको दूर करने के लिए, दूसरे ग्रंथ बनाते हे । 

भास्कराचाय का जन्म सन १११४ ई० में हुआ था।. ऊपर के उद्धरण से 

स्पष्ट हूं कि भास्कराचार्य सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र आादि का भगणकाल वेब से ठीक-ठीक 

निकालना असंभव समझते थे । भारतीय ज्योतिषियों में से सबसे अधिक विस्तृत 

और विशद सिद्धांत भास्कराचार्य का ही हँ । यदि वे इस काम को असंभव समझते 

थे तो उनके कई पीढ़ी पहले वाले ज्योतिषी भी स्वयं भगण-संख्याएँ न निकाल सके 

होंगे। इससे कुछ छोग अनुमान करते हे कि ये संख्याएँ प्रथम बार विदेश से आयी 

और तब विविध ज्योतिषियों ने आवश्यकतानुसार उनमें सुधार कर लिया। मयके 

अंसुर होने से भी संकेत मिलता है कि सूर्य-सिद्धांत का अधिकांश विदेश से आया। परंतु 

यह भी विचारणीय हूँ कि सुधार करने के बाद कुछ बातों में सूर्-सिद्धांत के ुवांकों 
से निकाला फल टॉलमी के ध्रुवांकों से निकाले गये फल से अधिक शुद्ध होता था' । 


अहगंण 


सूर्य-सिद्धांत के आगामी तीन इलोकों में बताया गया हू कि सृष्टि के आरंभ से 
किसी इष्ट समय तक सावन' दिनों की संख्या कैसे जानी जा सकती हूँ । इन दिनों 








सिद्धांत का 34055 ० ५३। 
'दिन साधारण दिन को कहते थे, जिसे सयोदय से आगामी सूोय तक 


नापा जाता था। _ दिव्य दिन, नाक्षत्र दिन, आदि, से स्पष्ट करने के लिए ही इसे 


सावन दिन कहते ये । हे 











सूर्य-सिद्धांत ३७ 


को सम्मिलित रूप से द्युगण या दिनराशि कहा गया है । पीछे इसी को अन्य सिद्धांत- 
कार अहरंण कहने लगे। तीनों शब्दों का अय॑ एक ही है । 

अहगंण की गणना में बड़ी-बड़ी संख्याएँ आती हें। उदाहरणतः, १९७९ 
विक्रमीय की वसंत पंचमी (माघर सुदी ५) तक का बहर्गण 

७,१४,४०,४१,३१,६०३ 

है'। इसी से करण ग्रंथों की सहायता से गणना करने में सुगमता रहती है । करण- 
प्रंथों में कल्प की आदि से या कलियुग के आरंभ से गणना करने के बदछे किसी निकट 
दिनांक से ही गणना की जाती है। परंतु सिद्धांत का ही स्थान विद्वानों में अधिक 
ऊँचा रहा है। 

फिर, इष्टकाल कौन-सा वार है और वर्षपति तथा मासपति कौन-कौन हें 
इसे जानने की रीति बतायी गयी है। मासपति और वर्षपति सूर्य, चंद्रमा, मंगल 
आदि ग्रह ही होते हें और साधारण काम के लिए वे महत्त्व॒ण नहीं हैं। 

इसके बाद बताया गया है कि किसी विशेष ग्रह की मध्यम स्थिति कैसे जानी 
जा सकती है । कलियुग के आरंभ में इनका स्थान ज्ञात है ही। युत में भगणों की 
संख्या भो ज्ञात है। इसलिए साधारण अंकगणित से ग्रहों की स्थिति ज्ञात हो जाती 
हूँ। इसी प्रकार पात और 'की भी स्थितियों के लिए नियम बताये गये है । 









बिस्तरेणैतबुदित संक्षेपादूब्यावहारिकम्‌ । 
मध्यमानयन कार्य प्रहाणामिष्टतो युगात्‌ ॥ 

अर्थ--प्रहों के मध्यम स्थान जानने की रीति अब तक विस्तार के साथ कही 
गयी हूँ; परठु व्यवहार के लिए इष्ट युग से ही यह काम संकेप में करना चाहिए। 

इससे स्पष्ट हूँ कि सूर्य-सिद्धांत का रचयिता भी यह अनुभव कर रहा था कि 
शृष्टि के आरंभ से गणना करना निष्परयोजन बहुत-सा कार्य बढ़ा देता है । 
पृथ्वी की नाप हु 

इसके बाद पृथ्वी की नाप बताई गयी है (८०० योजन) , फिर पृष्वी की परिचि। 
सभी जानते हैं कि व्यास को ३१४१६ से गुणा करने से परिधि निकलती है। सूर्य- 
सिद्धांत में ,/ (१०) अर्थात ३:१६२ से गुणा करने को कहा गया है। इससे 
संक्षिकेट माने निकलेगा, जिसमें लगभग डे प्रतिशत, अर्थात एक प्रतिशत से कम, की 


'विज्ञान-भाष्य, पु० ५७। 
इति० १० 


१३८ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


अशुद्धि रहेगी। विषुवत के स्रमानांतर किसी विश्ञेष स्थान से होकर जाने वाले 
छघुवृत्त की परिधि जानने का सूत्र भी दिया गया है, जो पूर्णतया शुद्ध है । 
मध्य याम्योत्तर रेखा वह बतायी गयी है जो अवंती (उज्जैन) से होकर जाती 
हैं। इसी रेला पर रोहीतक (संभवत: वर्तमान रोहतक) है यह भी बताया गया है। 
आगे के तीन झलोकों में बताया गया है कि किसी स्थान का देशांतर कैसे नापा 
जा सकता हैँ । वर्तमान समय में रेडियो-संकेतों से देशांतर जाना जाता है । 
इसके पहले तार-संकेतों से जाना जाता था। सूर्य-सिद्धांत में सर्व चंदन्नहण 
के आरंभ या अंत को देखकर देशांतर नापने का आदेश है । 
मध्य यास्योत्तर से पूर्व या पश्चिम वाले स्थानों में दिन का आरंभ कब से मानना 
चाहिए यह बता कर नियम दिया गया हूँ जिससे सूर्य, चंद्र, मंगल-आदि का मध्यक 
स्थान, मध्यरात्रि से इच्छानुसार घड़ी आगे या पीछे, जाता जा सकता है।इस प्रकार 
इष्ट समय पर इन आकाश्ीय पिंडों का भोगांश जानने का संपूर्ण और ब्योरेवार नियम 
है। उसके बाद के इलोकों में इसकी गणना बतायी गयी है कि चंद्रमा, मंगल, आदि, 
रविमार्ग से कितना उत्तर या दक्षिण हे रहते है; दूसरे बाब्दों में, उनका दर क्या है। 
स्पष्टाधिकार 
 अथ्म अंध्याय का नाम हैं मध्यमाधिकार, क्योंकि इसमें सूर्य आंदिं की मध्यके 
स्थितियाँ हैं, अर्थात वे स्थितियाँ जहाँ सूर्य आदि दिखायी. पड़ते यदि वें सदा समान 
वेग से चलते और औसतन उतने ही काल में एक चक्कर लगाते जितने में वे वस्तुतः 
छगाते हू।. द्वितीय अध्याय का नाम स्पष्टाधिकार हैं। इसमें बताया गया द्दै 
कि सूर्य आदि की मध्यक स्थितियों में क्यों्या संशोधन करना चाहिए जिसमें संशो- 
घित स्थितियाँ वही हो जायें जो आकाश में वस्तुतः रहती है। 5 
पहले तो एक व्यापक सिद्धांत दिया गया हूँ कि सूर्य आदि क्यों मध्यंक वेग से. 
कभी शीघ्रतर चलते हें, कभी मंदतर । इस सिद्धांत का सारांश यह हैं कि अंतरिक्ष 
में बायु-धाराएँ हैं जो उनको नियमित रूप से इधर या उधर खोंचती रहती हैं। फिर 
शीघ्रतर, शीघ्र, सम, मंद, मंदतर वेग बताये गये-हें । 
-. तैरह इछोकों में ज्या-सारणी बतायी गयी है, जो पर्याप्त शुद्ध है । बरजेस 
ने बताया है-कि ये ज्याएँ पहले कैसे निकांछी गयी होंगी और फिर उनकी वृद्धि 
की जाँच करके उनकी गणना: के लिए अधिक सुगम नियम, कैसे बने होंगे! । उप 





'कलकत्ता वाला संस्करण, पृष्ठ ६१। ! हु 








सु्-स्रिदधांत शक 


रूब्ध साक्ष्य की जाँच से वरजेस का विश्वास है कि ज्या की सारणी अवश्य भारत में 
बनी होगी । 

ज्या की सारणी बनाने में वृत्त की परिधि और व्यास की निष्पत्ति की 
आवश्यकता पड़ती है और यहाँ १/ (१०) के बदले प्राय: पूर्णतया शुद्ध मान छिया गया 
है। इससे स्पष्ट है कि शुद्ध मान 
सिद्धांतकारों को ज्ञात था, केवल 
खुविधा के विचार से, स्थूल गणना 
के लिए, उसका मान १/ (१०) 
भी ले लिया जाता था। 

यदि कख्वग कोई कोण 
हैं और विदु ग से भुजा खग पर 
लंब गघ गिराया गया है तो 
गघ->खग के मान को कोण 
कखग की 'ज्या' कहते हें। यह आधुनिक परिभाषा है। सूर्य-सिद्धांत में खग 
को ३४३८ मान लिया गया है और तब बताया गया है कि विविध कोणों के 
लिए गघ का मान कितना होता है और गघ के मान को ज्या कहा गया है। 
एक समकोण को २४ बराबर भागों में बाँट कर एक भाग, दो भाग, तीन भाग, 
इत्यादि की ज्याएँ बतायी गयी हें । ज्या की आवश्यकता कई गणनाओं में 
पड़ती है । 

आगामी ढलोक में बताया गया है कि सूर्य कीं परम क्रांति, अर्थात मह्तमं क्रांति, 
कितनी होती है; वस्तुतः परम क्रांति की ज्या वतायी गयी है। फिर उसी इलोक में यह्‌ 
भी.बताया गया है. कि किसी अन्य अवस्था में क्रांति की गणना, कैसे की जा 
सकती है । 

न्‍ दी; 'इलोक २९, में बताया गया है. कि मंदोच्च, शी क्र, केंद्र, पद, मुजज्या: और, 
कौ की गणना कैसे करनी चाहिए। हाँ केंद्र शब्द संस्कृत नहीं है, क्योंकि: इसके ; 
पहले की पुस्तकों में इसका. प्रयोग नहीं होता था। बरजेस ने, लिखा 
प्रीक शब्द 2८०9० (केंद्रन) है, और ग्रह के स्पष्ट स्थान निकालने की नींव में, ही 
इस शब्द के आने में गृढ़ रहस्य है। कं 

सारणी से ३ अंश या इसके दुगुने, तिगुने आदि की ही ज्या जानी जा सकती 
है; अब बताया गया है कि अन्य कोणों की ज्या किस श्रकार जानी जा, सकती हैं; जो 
नियम दिया गया है वह सरल अंतृ:क्षेपण का.निम्मम है.. 


ग 
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हैंड भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


मंद-परिधि 

चौतीसवें और उसके बाद वाले ढोकों में बताया गया है कि सूर्य, चंद्रमा, 
मंगल आदि का स्पष्ट स्थान कैसे ज्ञात किया जा सकता हैं। इसके समझने के लिए 
साथ के चित्र पर विचार करें। गणना के लिए कल्पना की जाती थी कि पिंड 
एक छोटे से वृत्त पर समान वेग से चलता हैँ और उस वृत्त का केंद्र समान वेग से दूसरे 
वृत्त पर चलता है । छोटे वृत्त को सूरये-सिद्धांत में मंद-परिधि कहा गया है । बड़ा 
बृत्त वही हैं जिस पर पिंड की मध्यक्र स्थिति रहती है; वस्तुतः मंद-परिधि का केंद्र 
पिंड की मध्यक स्थिति है 4 

उदाहरण के लिए सूर्य पर विचार करें। चित्र में पृ पृथ्वी हैँ । मध्यक 
सूर्य वृत्त स,, स, म, पर चलता हैं। जब मध्यक सूर्य विदु म, पर रहता है तब 
वास्तविक सूर्य स, पर रहता है। जब तक मध्यक सूर्य म, से म पर जाता हैँ तब तक 





वास्तविक सूर्य विंदु स पर पहुँचता है, और जब मध्यक सूर्य म, पर पहुँचता ह तब 
वास्तविक सूर्य बिदु स, पर पहुँचता है। इस प्रकार वास्तविक सूर्य कक्षा स, सस, 
पर चलता है। गणित से सिद्ध किया जा सकता है कि कक्षा स, सस, एक वृत्त है 
लो मध्यक सूर्य की कक्षा के ठीक बरावर है, परंतु पृथ्वी कक्षा स, स स्‌, के केंद्र पर 
नहीं है। परिणाम यह होता हूँ कि गणना के अनुसार सूर्य की दूरी जो निकलती है 
बह समय के अनुसार कभी कम, कभी अधिक रहती है और इसी प्रकार सूर्य की दैनिक 
कोणीय गति भी न्यूनाघिक निकलती है, और ये दोनों गणना-आप्त मान वास्तविक 
मान के प्राय: बराबर होते हैं। 


* अर्थात सूर्य की सध्यक स्थिति, अथवा वह कल्पित विद्ठु जो वास्तविक सूर्य 
के औसत कोणीय वेग से ओर औसत दूरी पर चलता है। 

















चर्ष-सिदांत श्र 


मंद-परिधि में सूर्य के एक चक्कर छगाने का समय ठीक उतना ही माना जाता 
है जितने में मध्यक सूर्य अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाता है, परंतु चंद्रमा के लिए 
दोनों के चक्कर लगाने का समय एक नहीं माना जाता। मंगल आदि ग्रहों में भी 
सूर्य की ही तरह मंद-परिवि में वास्तविक ग्रह के चक्कर लगाने का समय और मध्यक 
ग्रह के चक्कर लगाने का समय एक माना जाता है, परंतु इन ग्रहों के लिए और 
भी काम करना पढ़ता है, जो, कुछ कठिन होने के कारण, यहाँ नहीं समझाया 
जायगा । 
टालमी से तुलना 

जब सूर्य और चंद्रमा की स्पष्ट स्थिति निकालने की रीति की तुलना टालमी 

की रीति से की जाती हूँ तो कई बातों में विभिन्नता दिखायी पड़ती है। चंद्रमा 
का स्थान टालमी के अनुसार गणना करने पर कुछ अधिक सच्चा निकलता हैँ । वर्त- 
मान गणित से तुलना करने पर सूर्य-सिद्धांत की रीति बहुत स्थूल है विशेष कर चंद्रमा 
की स्पष्ट स्थिति जानने की रीति । वर्तमान रीति से चंद्रमा की स्पष्ट स्थिति निका- 
छने के लिए कई सौ संशोधन करने पड़ते हेँ। ब्रिटिश तथा अन्य पाइचात्य नाविक 
पंचांगों के लिए ब्राउन' की चंद्र-सारणियों से काम लिया जाता है, जो दो -बड़े 
आकार के मोटे खंडों में छपरा हैं; एक साल की चांद्र स्थितियों की गणना में कई 
व्यक्ति पाँच-छ: महीने तक गणना करते हे, गणक-मशीनों की सहायता लेते हें और 
बेध-प्राप्त बीज संस्कार करते हैँ। इतना करने पर भी सूर्य-ग्रहण की-गणना में 
वास्तविकता से तुलना करने पर कुछ सेकंड का अंतर रह ही जाता है ।.. इसलिए 
कोई आदर न होना चाहिए कि सूर्य-सिद्धांत के अनुसार गणना करने पर घंटे, दो घंटे 
का अंतर पड़ जाता है। सूरय-प्रहण की गणना के लिए सूर्य और चंद्रमा की स्पष्ट 
स्थितियाँ सुक्ष्मता से ज्ञात रहनी चाहिए। सूर्य का स्थान तो प्राय: ठीक ही ज्ञात 
रहता है। चंद्रमा की स्थिति में कुछ अनिरिचितता आधुनिक गणित में भी रह जाती 
है। इसी से सूरय-प्रहण के लिए गणना-आप्त समय में कुछ त्रुटि रह जाती है। 
<. . सूर्य-सिद्धांत में एक अन्य सुक्षमता भी छायी गयी है। मंद-परिधि को सब 
स्थितियों में एक ही व्यास का नहीं माना गया है । माता गया ह कि इसका व्यास 
एक ओर अधिक रहता हैँ, और जैसे-जैसे इसका केंद्र मध्यक ग्रह की कक्षा की दूसरी 
ओर पहुंचता है तैसे-तैंसे इसका व्यास घट कर रघुतम हो जाता है। 





५ देखो गोरखप्रसाद : चंद्र-सारणी (काश्ी-तागरीप्रचारिणी सभा) । 





तक भआारतोय ज्योतिष का इतिहास 


अहों की स्थितियों की गणना बताने के बाद इसकी गणना बेतायी गयी है कि 

किसी दिन क्रौन-सी तिथि है यह कैसे जाना जाय। फिर करणों की गणना बतायी 
जायी है ।' 
त्रिप्रबनाधिकार हि 

* त्रिप्रश्नाधिकार में तीन विधयों. पर विचार किया गया है: दिशा, देश 
और काल (समय) । पहले 
तो झंकु स्थापित करने के प्‌ धक न्‍ 
छिए आदेश है : 

जछू के द्वारा शोष 22: 

“कर समतल किये हुए पत्थर [3 
के तल पर अथवा वज्जलेप 
(सुर्खी, चूने आदि के मिश्रण) 
से बने हुए समतल और अपराह्न छाया देख कर 
'पर शंकु के गण के 2 प्रिय रेखा खींची जातीथी। 
अँगुल (अर्थात इच्छानुसार 
नाप)के व्यासाधें का एक वृत्त 
ॉंचो। इस वृत्त के केंद्र में 
बारेहअंगुल'का एक शंकु लंब 
हुप में स्थापित करो ।'इंसकी 
आयी की नोक मध्याकह्न के 
अहूंडे और पीछे पूर्वोक्‍्त वृत्त 
को जहाँ-जहाँ स्पर्श करे वहाँ- 
वहीं वृत्त पर विदु बना दो; 
इन दो बिंदुओं को पूर्वाह्न और 
अपराह्न बिदु कहते हैं। फिर 
इन दो विदुओं के बीच में तिमि 
द्वारा (अर्थात मछली की ४९ 
आहृति की ज्यामितीय रचना उत्तर-दक्षिण दिज्ञा जानने की रीति। 





५ करण, योग आदि क्या हैं यह इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में बताया गया है। 


वनिक मन जनननिशिशिनिनिनिनि किन शिकीभ जी कक नल 








विम्शायाकधल्ा लटका काका फाइ्तप,... .... |. 


सूर्ष-सिद्धत ज्ध्३ 


करके") उत्तर-दक्षिण रेखा खींचो। उत्तर-दक्षिण दिशाओं के बीच: में-तिमि द्वारा 
धूर्व-पच्छिम रेखा लींचो। ४ 

यहाँ शंकु की सब नाप नहीं बतायी गयी हैं । 

भारतीय ज्यौतिष ग्रंथों में कहीं भी यंत्रों का -व्योरेवार वर्णन नहीं हे, परंतु 
जान पढ़ता है कि शंकु उस समय एक महत्त्वपूण यंत्र माना जाता था। इसका वर्णन 
सूर्-सिद्धांत में हैं ही।.अन्यत्र भी इसका वर्णन मिलता है । 

इलोक ५ से ८ तक में छाया संबंधी परिभाषाएँ तथा आदेश है । 

इलोक ९ और १० में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बात बतायी गयी है । कहा 
गया है : 

एक युग में नक्षत्र-चक्र ६०० बार पूर्व की ओर छोलके की तरह आत्दोलत करती 
है। इस ६०० को इष्ट अहर्गण से शुणा करके महायुगीय सावन दिलों की संस्या'से 
भाग देने पर जो आये उसका भुज बना कर भुज से ३ को गुणा करके १० से भांग दे 
दो। ऐसा करने से जो कुछ आये वही अयनांश कहलाता है । ग्रहों (अर्थात सूर्य, 
ंद्रमा, मंगल, आदि) के स्थानों में इसका संस्कार देकर (जोड़ कर) ग्रहों की कांति, 
छाया, चरदल, इत्यादि जानना चाहिए ।” 2 





अयन 
'इस लोक का महत्त्व यह है कि इसमें अयन की गणना बतायी गयी है।.. अयन 
को समझने के लिए ध्यान दें कि + 
आकाश्ष में तारे, ग्रह, चंद्रमा, 
सूर्य, सब पूर्व क्षितिज पर उदित 


होते हैं: और मोटे हिसाब से 
२४ घंटे में एक चंककर छगाकर ; 
दूसरे दिन फिर 'पूर्वृ क्षेतिज पर 
पहुँच जाते हैं । * आकाक्षीय 
सिकों की यह दैनिक गति है । 
यदि आकाद् को गोले से.“ 5 
लिरूपित-किया जाय और इस  किवववर 





- यह बंहौ रचना है जिससे दी हुई सरल रेखा पर लंब-अ्ेक खड़ा किया 
जाता है । ४ बह थ 


श्ड्ड भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


पर तारों के दैनिक मार्ग अंकित किये जायें तो वे सब समानांतर वृत्त होंगे। इस 
गोले को हम खगोल कहेंगे । खगोल के केंद्र से जो रेल पूर्वाक्त सब वृत्तों केसमतल 
पर लंब खींची जा सकती है वही खगोल का वक्ष है। अक्ष खगोल को दो बिंदुओं में 
काटता है जिनमें से एक उत्तर ध्रुव है और दूसरा दक्षिण शरुव । इन दोनों धरुवों 
के ठीक मध्य में रहने वाला खगोल पर खींचा गया वृत्त विषुवत कहलाता है । 

हम खगोल पर सूर्य की स्थिति भी अंकित कर सकते हैँ। यदि हम छंकु 
की छाया देखें तो हमें सूर्य की दिशा और उन्नतांश (ऊँचाई) ज्ञात हो जाती है, और 
इससे खगोछ पर सूर्य की 
स्थिति का पता चल जाता 
है। यदि हम प्रतिदिन 
मध्याह्ल पर सूर्य की स्थिति 
ज्ञात करके उसे अपने खगोल 
पर अंकित करें तो एक वर्ष 
में ज्ञात होगा कि सूर्य एक 
बृत्त पर चलता है, जिसे 
हम रविमाग कहेंगे । हम 
देखेंगे कि रविमागं विषुवत 
को दो व्यास्तः सम्मुख | 
(अर्थात आमने-सामने के) 








किन्दुओं में काटेता हैं । 
इनमें एक वसंत विषुद बिंदु खगोल। 

(संक्षेपतः वसंत विषुवु) है. रविमार्ग विषुवत को लगभग २३३ बंग के 
और दूसराशरद विषुदविदु। 'भ पर काठता है। 


यदि वसंत विषुव विदु का स्थान समय-समय पर खगोल पर अंकित किया जाय 
तो पता चलेगा कि वसंत विषुव (और इसलिए शरद विषुव भी) तारों के सापेक्ष 
घीरे-घीरे खिसकता रहता है। इसी को अयन कहते हे। यह गति बड़ी ही घीमी 
है। एक चक्कर छुगाने में विषुव को छमभग २६,००० वर्ष लगता है। 

अब गति-विज्ञान के नियमों से सिद्ध कर दिया गया है कि विषुव बराबर ही 
एक दिशा में चलता रहेगा और समय पा कर चक्कर पूरा कर छेगा। परंतु केवल 
जेध से बताना असंभव हूँ कि विषुद चक्कर लगायेगा या कुछ दूर जा कर छौट आयेगा। 
सूर्य-सिद्धांत का मत है कि विषुद बराबर एक ही दिल्ञा में नहीं चछता, यह अपनी 








| 
। 


सू्य-सिद्धांत श्शद 


औसत स्थिति के इधर-उधर दोलन किया करता है, जैसे तागे से लटका 
हुआ लंगर। 

सूर्य-सिद्धांत में जो बातें दी हें उनसे यह परिणाम निकलता है कि विषुव एक 
ब॒ में ५४ विकला चलता है । गणना से यह ज्ञात है कि सूर्य-सिद्धांत के समय में 
विषुद प्रति वर्ष ५० विकला ही चलता रहा होगा। इस प्रकार दोनों में कुछ बंतर 
है, परंतु अयन का नापना इतना टेढ़ा है कि आइचयं होता है कि कैसे इतनी सुक्ष्मता से 
इसे उस काल में किसी ने नापा होगा। अयन का पता यवन (प्रीक) ज्योतिषी 
हिपाकंस ने लगाया (पृष्ठ १२१ देखो) और उसने कहा कि अयन ३६ विकला प्रति वर्ष 
से कम न होगा । प्रसिद्ध टालमी ने अयन को अधिक सूक्ष्मता से तापने के बदले 
३६ विकला प्रति सेकंड को ही शुद्ध मान लिया । जिन छोगों की यह धारणा है कि 
ज्योतिष संबंधी सब सूक्ष्म ज्ञान भारत में ग्रीस से आया यह नहीं “बता पाते कि 
भारतीयों ने अयन का इतना अच्छा मान कैसे प्राप्त किया । हम देल चुके हैं (पृष्ठ 
५६) कि पहले कइत्तिकाएँ वसंत विषुव पर थीं। क्‍या कोई पारंपययं था जिससे 
सूर्य-सिद्धांत के समय के ज्योतिषी अनुमान कर सकें कि शतपथ ब्राह्मण के काल से उस 
समय तक लगभग कितने वर्ष बीते थे और इस प्रकार अपने समय में विषुब की स्थिति 
को देख कर वे गणना कर सकें कि इतने वर्षों में वियुव इतना चला तो एक वर्ष में 
कितना चलता होगा ? कम-से-कम इतना तो है कि सूर्य-सिद्धांत के अनुसार 
विषुव इधर-उधर २७ अंश तक दोलन करता है और कृत्तिका से सूर्य-सिद्धांत के समय 
तक वियुव कुछ २६३ अंश चला था। बहुत संभव है कि २७ अंश इसीलिए चुना 
गया हो; सिद्धांतकार का विश्वास रहा होगा कि पुरानी स्थिति फिर आयेगी। 

कुछ पादचात्यों को संदेह है; वे समझते हें कि संयोगवश ही भारतीयों का 
धूर्वोक्त मान इतना सच्चा निकला । 


क्या वसंत विषुव दोलन करता है ? 

हम देख चुके हें कि वर्तमान सूर्य-सिद्धांत में और वराहमिहिर के समय में उप- 
रब्य सूरय-सिद्धांत में अंतर है। अब प्रब्न यह उठता हैं कि क्या सूर्य-सिद्धांत के ! 
प्राचीन रूप में भी अयन की चर्चा थी। अ्क्मगुप्त ने अपने सिद्धान्त में अयन की 
कोई चर्चा नहीं की है, यद्यपि वह वराहमिहिर के बहुत पीछे हुआ, और इसलिए प्राचीन 
सू्॑-सिद्धांत के बहुत ही पीछे । इससे संभावना यही जान पड़ती है कि सूर्य- 
सिद्धांत के प्राचीन पाठ में अयत न रहा होगा ।... जब हम इस पर विचार करते हे 
कि दांकु की छाया वाले अध्याय में अयन बताने के बदले इसे प्रथम अध्याय में बताना 


श्श् भारतोय ज्योतिष का इतिहास 


अंधिके उचित होता, और इस पर भी विचार करते हे कि इस अंध्याय के इलौक ८ 
तक शांकु-छाया संबंधी बातें हे और ग्यारहवें इलोक से फिर छाया-संबंधी बातें आरंभ 
हो जाती हे, तो संदेह की कुछ पृष्टि ही हो जाती है। भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ 
'सिद्धांत-शिरोमणि में यही लिखा है कि विजुव बराबर एक दिशा में चलता रहता है, 
“परंतु उनके भाष्यकारों ने उस सिद्धांत को ठीक नहीं माना; वे यही मानते थे कि 
“विषुव दोलन करता हूँ, और भारत से यह अशुद्ध सिद्धांत अरब में और वहाँ से 
आरंभिक यूरोपीय ज्योतिष में भी पहुँच गया'। 
शंकु. की छाया 

बारहवें इछोक में उस दिन मध्याक्न काल के क्षण दांकु-छाया पर विचार 
'किया गया है जिस दिन सूर्य वियुवत पर रहता है । आगामी इक में शंकु-छाया 
से स्थान का अक्षांश जानने की रीति बतायी गयी है । आगे चलकर बताया गया है 
“कि अध्याह्ञ पर छायो त्ताप कर किस प्रकार सूर्य की क्रांति नापी जा सकती हैँ और 
अससे सूर्य के भोगांश की गणना की जा सकती है । इसी प्रकार के अन्य कई एक 
-आंकु और छाया से संबंध रखने वाले प्रदनों के लिए नियम दिये गये हें । बयाछिसवें 
इलोक में शंकु की छाया की नोक का मार्ग 'खींचने की रीति बतायी मयी है ।_ इस 
आग को बृत्त मान लिया गया है, जो ठीक नहीं है । भास्कुसचार्य ने भी स्वीकार 
किया कु /कि यह नियम अणुद्ध है + 

/इसके बाद:बताया-गया है ककि लंका और -ष्ट स्थान में मेष आदि राशियों 
के उदयकौल की जा्णक्ता *क्रिस अकार की जा सकती-है।. आरतीय ज्योतिष: 
अंथों में लंका वह -विदु है कहाँ उज्जेत की यास्योत्तर रेखा भूमध्य रेखा को काटती है । 
यह विदु श्रीलंका (वर्तमान सीछोन) से दुर है ।- रूप्ण' जानने की रौंति भी 
बतायी गयी है । ः 


चंद्रग्रहणाधिकार 
अंद्रग्रहणाधिकार नामक चौथे अध्याय के पहले इलोक में बताया गया है कि 
"सूर्य का व्यास ६५०० योजन है और चंद्रमा का ४८० योजन । सुर्य-सिद्धांत ने: 





| बरजेस, पृष्ठ ११९। 
६ इष्ट समय पर रविमार्ण का जो विंडु क्षितिज पर रहता है. वही उस 
समय का रूरन (अर्थति रूगा हुआ वि) कहलाता है। 





कुाक>क>-नपपतदी, 2 भा कल 


० आकर 


सू्य-सिद्धांत जब 


अथंम अध्याय में ही बता दिया है कि पृथ्वी का व्यास १६०० योजनःहै ।... इस प्रकार 
“चंद्रमा का व्यास सू्य-सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के व्यांस का ०३३ है; वास्तविक 
जाप छूंगभग ०२७ है। इस प्रकार चंद्रमा का व्यास सूर्य-सिद्धांत में एक प्रंकार से 
अहुत शुद्ध है ।..परेंतु छूंय का व्यास बहुत बशुद् है । 

चंद्रमा के व्यास की नाप किस प्रकार प्राप्त की गयी थी इसकी चर्चा कहीं नहीं 
है। कोणीय व्योस का अनुमान तो रहा ही होगा । - परंतु इससे अनुरेल व्यास-का 
पता तभी छग सकता है जब चंद्रमा की दूरी ज्ञात हो । दूरी नापने के लिए आवश्यक 
है कि नापा जाय कि दो स्थानों से देखने पर चंद्रमा की दिश्ञाओं में कितना अंतर 
पड़ता है। प्रत्यक्ष है कि यह अंतर जितना ही अधिक होगा चंद्रमा की दूरी उतनी 
ही कम होगी; अंतर जितना ही कम होगा, दूरी उतनी ही अधिक होगी । परंतु 
दो स्थानों से चंद्रमा की दिज्ञानों का अंतर नापता सुगम नहीं है । इससे आदचर्य 
होता है कि चंद्रमा की द्री कैसे नापी गयी होगी। 

सूर्य की दूरी नापी नहीं गयी है। एक सिद्धांत पर उसकी दूरी की गणना 
कर ली गयी है । सिद्धान्त यह था कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल आदि सब समान वेग 
से अंतरिक्ष में चलते हैं।. परंतु यह सिद्धांत ठीक नहीं है । फलतः, इसके'आधार 
पर निकाली गयी सूर्य की दूरी भी अशुद्ध निकली और इसलिए सूर्य का व्यास भी 
सूरय-सिद्धांत के अनुसार सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग चौगुना है । 
आधुनिक वेधों से पता चलता है फि सूर्य इससे कहीं अधिक बड़ा है>-उसका व्यास 
वृष्वी के व्यास के १०० गुने से भी कुछ अधिक है। 

पृथ्वी के अधं-व्यास के सम्मुख चंद्रमा पर जो कोण बनेगा उसे चंद्रमा का 
फबन कहते हें। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 'घटती-बढ़ती रहती है। इसी से लंबन 
भी घटता-बढ़ता रहता है। आधुनिक नापों के अनुसार इसका औसत मान छग॒भग 
६७ कला है, और वास्तविक मान लगभग ६१ कलछा और ५४ कला के बीच घटता- 
बढ़ता रहता है ।  सूय-सिद्धांत ने चांद्र छंबन को स्थिर माना है और उसका भान 
३३ कला लिया है।. हिपाकंस ने चांद्र लंबन को अपनी नापों के अनुसार '५७ 

कछा माना था जो प्रायः शुद्ध है । परंतु हिपाकंस ने भी सूर्य की नाप बताने में 
गैलती की । उसके पहले अपनी नापों के आधार पर अरिस्टाकंस की धारणा थी 'कि 
सूर्य चंद्रमा की अपेक्षा कुल १९ गुनी दूरी पर है । परंतु यह मान बहुत ही अशुद्ध है। 
वस्तुत: सूर्य चंद्रमा की अपेक्षा लगभग ४०० गुनी दूरी पर है। परिणामतः, हिपाकंस 
ने सु का लंबन ३ कला माना ।  सूर्य-सिद्धांत ने.सुर्ये का रंबन ४ सेकंड'माना] 
दीनों मान शुद्ध मान से बहुत अधिक हें । शुद्ध मान लगभग ३ कछा है। 


श्श्८ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


इसके बाद चंद्रग्रहणाधिकार में सूर्य और चंद्रमा के आभासी (कोगीय) व्यासों 
के जानने की रीति बतायी गयी है । तब यह बताया गया है कि चंद्रमा की कक्षा के 
पास पृथ्वी की छाया कितनी बड़ी रहती है । - सभी जानते हैं कि इसी छाया में 
घुसने से चंद्रग्ृहण छगता है। चंद्रमा को राहु और केतु के. ग्रसने की बात/तो 
जनता के संतोष के लिए पुराण आदि में कह दी गयी है। सू्य-सिद्धांत के रचयिता 
को, तथा अन्य ज्योतिषियों को, ग्रहणों का ठीक कारण ज्ञात था और वे उसकी गणना 
भी कर सकते थे। नवाँ इलोक यह हैं : 

छावको भास्करस्पेन्द्रघःस्थों घनवद्भवेत्‌ । 
भच्छायां प्राइमुख॒इ्चंद्रो विद्वत्यस्थ भवेदसो ॥ 

अर्थ--स्ूर्य के नीचे आ जाने पर चंद्रमा उसको बादल की तरह ढक छेता है 
इस प्रकार सू्य-ग्रहण लगता है] । पूर्व की ओर भ्रमण करता हुआ चंद्रमा भू छाया 
में प्रवेश कर जाता है, इस प्रकार चंद्रमा का ग्रहण लगता है । 

इसके बाद निम्न बातें जानने के लिए नियम बताये गये हें : ग्रस्त भाग का 
परिमाण ; सब॑-ग्रहण होगा, या खंड-ग्रहण, या ग्रहण रंगेगा ही नहीं; ग्रहण और 
सर्व-प्रहण कितने समय तक रहेगा; ग्रहण का आरंभ और अंत कब होगा ; सव- 
ग्रहण का आरंभ और अंत कब होगा; ज्ञात समय पर कितना भाग ग्रस्त रहता है; 
ज्ञातग्रास किस समय दिखायी पड़ेगा; ग्रहण का चित्र । 

विषय के कठित होने के कारण अधिक ब्योरा यहाँ देना उचित नहीं जान पड़ता। 
सूर्ग्रहणाधिकार 

इस अध्याय में १७ इलोकों में सू्य-ग्रहण की गणना करने की रीति बतायी 
गयी है। बड़ी वृद्धिमत्ता से कई एक नियम बनाये गये हैं जो लगभग ठीक ह, परंतु 
कुछ मिलाकर इतने संशोधन छूट गये हें कि अंतिम परिणाम बेकार ही रह जाता है। 
बरजेस ने २६ मई, सत १८५४ के सूर्य-ग्रहण की गणना अमरीका के एक नगर के 
लिए अपने सहायक भारतीय पंडित से सूरय-सिद्धांत के अनुसार कराकर प्रकाशित 
की है और गणता में जहाँ कहीं अशुद्धता रह गयी थी उसका संशोधन भी कर दिया 
हूँ।. बड़े पृष्ठों पर छोटे टाइप में छापने पर भी गणना में लगभग २१ पृष्ठ छगे 
ह। अंतिम परिणाम यह निकला है कि आँख से देखे गये ग्रहण के समय और गणना 
द्वारा प्राप्त समय में पौने दो घंटे से अधिक का अंतर पड़ता हूँ । विज्ञान भाष्य में 
श्री महावीरपसाद श्रीवास्तव ने उदाहरण स्वरूप काशी के लिए संवत १९८२ के माघ 
कृष्ण अमावस्या के सूर्य-ग्रहण की गणना सूर्य-सिद्धांत के अनुसार की है। इस 
गणना में लगभग ४० पृष्ठ लगे हैं। अंतिम परिणाम यह निकला है कि ग्रास का 














सूर्य-सिद्धांत श्र 


परिमाण लगभग २६ कला है, अर्थात सूर्य के व्यास का तीन-चौथाई से अधिक भाग 
छिप जाना चाहिए और सूरय-ग्रहण ६ घड़ी ४४ पल (दो घंटे से अधिक समय तक) 
लगा रहना चाहिए। परंतु वास्तव में यह ग्रहण लगा नहीं। काशी के जो छोग 
इंस ग्रहण को देखने की चेष्टा में थे उन्‍हें भी ग्रहण नहीं दिखायी पड़ा और आधुनिक 
गणना से भी सिद्ध हुआ कि ग्रहण नहीं दिखायी पड़ता चाहिए। 


परिलेखाधिकार 


सुरय-सिद्धांत के छट्वें अध्याय का नाम परिलेखाधिकार है। किसी-किसी 
अति में इसे छेद्काधिकार भी कहा गया है । दोनों का अर्थ एक है। इस अध्याय में 
क्या है यह पहले इलोक में बताया गया है: 

“ेद्यक, परिलेख या चित्र के बिना सूर्य और चंद्रमा के ग्रहणों के भेद का ठीक- 
ठीक ज्ञान नहीं होता कि विब की किस दशा से ग्रहण का आरंभ होगा, और किस दिशा 
से मोक्ष, तथा ग्रास कितना होगा । इसलिए छे्यक बनाने का उत्तम ज्ञान में 
कहता हूँ ।” 

इस अध्याय में २४ इछोक है । तेईसवें इछोक में कोई गणित नहीं है। वह 
योंहै : 

अर्धाहूने सधूम्र स्यात्कृष्णमर्धाधिक भवेत्‌ । 
विमुंचतः कृष्णताऊ्नं कपिल सकलप्रहे ॥२३॥ 

अर्थ--जब चंद्र-बिव का आधे से कम भाग ग्रस्त होता है तब ग्रस्त भाग का 
रंग धुएँ की तरह होता हैं । आधे से अधिक ग्रस्त होने पर ग्रस्त भाग काछा देख 
पड़ता है। जब चंद्र-बिंब का बहुत-सा भाग ग्रस्त हो जाता है और थोड़ा ही-सा बचा 
रहता है तब ग्रस्त भाग का रंग साँवले ताँवे के रंग का होता है। परंदु सर्वत्रास 
आहण का रंग कत्यई (अथवा लोवान के रंग का) होता है। [सिपग्रहण में सूर्य के 
ग्रस्त भाग का रंग सदैव काला होता है।] 

अंतिम इलोक रोचक है : 

रहस्यमेतदूदेवानां न देय॑ यस्य कस्यचित्‌ । 
देय॑ वत्सरवासिने ॥२४॥ 

अर्थ--परिलेख खींचने की विद्या देवताओं की गोप्य वस्तु है। यह विद्या 
रेसे-वैसे आदमी को न बतानी चाहिए। अच्छी तरह परीक्षा किये हुए शिष्य को 
जो एक वर्ष तक साथ रह चुका हो यह विद्या बतानी चाहिए। 

इसी से में भी पाठक को परिलेल खींचने की विद्या नहीं बता रहा हूँ! 





९० भारतौय ज्योतिष का इतिहास 


ग्रहयुत्यधिकार और नक्षत्रग्रहयुत्यधिकार 

सूर्य-सिद्धांत का सातवाँ अध्याय ग्रहयुत्यधिकार है। इसमें बताया गया 
है कि ग्रह एक दुसरे के निकट कब और कहाँ देख पड़तें हे और इनका शुभागुभ फल 
क्या होता है। यह भी बताया गया है कि जब ग्रह सूर्य के पास आ जाता है तब 
कहा जाता है कि वह ग्रह अस्त हो गया है। 

नक्षत्र ग्रहयुत्यधिकार नामक आठवें अध्याय के नाम का अर्थ है वह अध्याय 
जिसमें नक्षत्रों और ग्रहों की युति (अर्थात एक साथ होने) पर विचार किया गयया है। 
परंतु नक्षत्रों और ग्रहों की युति पर इस अध्याय में केवल दो बलोक (१४-१५) हैं 
और वहाँ इतना ही कहा गया है कि पूर्वगामी अध्याय की रीति से यहाँ भी गणना करों । 
इस अध्याय का महत्त्व इसमें है कि नक्षत्रों और कुछ विदोष तारों की स्थितियाँ इसमें 
दी गयी है। इसका उद्देश्य यह था कि नक्षत्रों और ग्रहों की युतियों की ठीक गणना 
हो सके, परंतु हमांरे लिए महत्त्व यह है कि इनसे हम सूर्य-सिद्धांत के काल के विषय 
में महत्त्वपूर्ण परिणांम' निकाल सकते हें। 


तारों के निर्देशांक 


तारों के निर्देशांक (अर्थात वे अंक जिनसे तारों की स्थितियाँ बतायी जा सकती" 
हैं) आधुनिक ज्योतिष में दो प्रकार के ही अधिक उपबुक्त' होते हैं। वे है (१) 


बिषुवांध और क्रांति, तथा (२) 
भोगोंश और शर। मान. लें साथ 
के चित्र- में : कः वसंत. वियुवः है, 
कल विवुवत है और रेखा तथ 
बिंदु: त से -विषुबत - पर गिराया 
गया .छंव है । तो-कथ को 
विष॒वांश कहते हें और तथ को 
क्रांति । प् 

अब मान लछो क र रविमार्ग है और रेखा त द विंदु त से क र पर गिराया गया 
छंव । तो कद भोगांश है और तद शर। 

परंतु सुर्व-सिद्धांत में श्रुवक और विज्षेप का प्रयोग किया गया है, जिनकी परि- 
भाषाएँ यों है : 

मान छो रेला तथ रविमार्ग कर को विदु ध में काटता है और अ अश्विनी 
नक्षत्र का आदि बिंदु है। तो अं शुवक है और तथ विज्लेप । 











सूर्य-सिद्धांत ११ 


यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि श्रुवक और वि्षेय को सुक्षमता से नापने 
की कोई रीति ज्ञात नहीं है। वस्तुतः भोगांश और शर भी नहीं नापे जाते । 
आधुनिक ज्योतिष में विषुवांश और क्रांति ये दोनों ही नापे जाते हें और तब, यदि 
आवश्यकता हुई तो, उनसे भोगांश और दर की गणना की जाती हैं। कारण यह है 
कि विशुवांश और क्रांति विषुव्त के सापेक्ष नापे जाते हैँ जो आकाश में स्थिर रहता 
है; इसलिए नाप सरल है और बहुत सूक्ष्मता से की जा सकती है; परंतु भोगांश 
शर, ध्रुवक, आदि रविमार्ग के सापेक्ष नापे जाते हैं और रविमार्ग आकाश्ष में स्थिर 
नहीं रहता। चीन के प्राचीन ज्योतिषी भी विषुवांदा और क्रांति ही नापते थे, 
यद्यपि उस काल में समय नापने के लिए जल-घटी से कोई अधिक अच्छा प्रबंध नहीं 
था और वियुवांश नापने में समय की सच्ची ताप की आवद्यकता पड़ती है। 


अ्रूवक और. विक्षेप की नाप 

सूर्य-सिद्धांत तथा अन्य भारतीय ग्रंथों में रविभार्ग को ही अधिक महत्त्व दिया 
गया है। जैसा ऊपर की परिभाधाओं से स्पष्ट है, भोगांश और शर, अथवा शुवक 
और विश्षेप, ये दोनों पढतियाँ रविमार से संबंधित हैं । . पता नहीं कि सिद्धांतकार. 
इन्हें नापते थे, अथवा वे विवुवांश और क्रांति नापकर श्रुवक और विक्लेप गणना से 
निकाछते ये । हम केवल अनुमान कर सकते हैं कि यदि वे इसे नापते थे तो बाँस की 
तीली या तार से बने गोले का वे प्रयोग करते रहे होंगे । इस पर रविमार्ग तार या 
तागे से अंकित रहता रहा होगा और वेध करने के पहले वे केंद्र पर आँख लगा कर 
मकीछे तारों को देखकर खगोछ की दिशा को ठीक करते रहे होंगे.। ' इंसी यंत्र से 
अज्ञात तारों के निर्देशांक वे नापते रहे होंगे । बारहें इछोक के उत्तरार्थ से इसका 
संकेत भी मिलता है, जो यों है: 

5 गोल बध्वा परीक्षेत. विक्षेपं श्रुवक स्फुर्ट ॥१२॥ 

अर्थ--गोल नामक यंत्र बनाकर इन स्फुट ( संशोधित) विज्ञेपों और श्रुवकों 
की परीक्षा करनी चाहिए । 

गोल यंत्र के बनाने की रीति तेरहवें अध्याय में दी गयी है।.. परंतु वस्तुतः 
यह ऐसा यंत्र नहीं है जिससे दस कला तक तारों का स्थान नापा जा सके। कोई 
और रीति रही होगी; संभवतः गणना । 


योग तारे 


सूर-सिद्धांत में तारों की स्थितियाँ बताने के लिए कंबल संख्याएँ दी गैयी हैं 
ओऔर उनके संबंध में निम्न आदेश दिया गया है «४ - इन मे 





श्प्र्‌ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


प्रोच्यंते लिप्तिका भानां स्वभोगोध्य दशाहतः । 
भवन्त्यतीतविष्ण्यानां भोगलिप्तायुता श्रुवाः ॥१॥ 

अर्थ--(अदिवनी आदि) तारों के जो भोग आगे बताये गये हें उनको दस से 
गुणा करके गुणनफल को गत नक्षत्रों की भोग-कलाओं में जोड़ने से जो आता है वही 
उन तारों के शुवक' हैं। 

यहाँ कला के लिए 'लिप्तिका' शब्द का प्रयोग किया गया है, जो प्राचीन संस्कृत 
शब्द नहीं है; ग्रीक 2८7०७ ( छप्टन ) से छिया गया जान पड़ता है। 

ऊपर के आदेश को समझने के लिए ध्यान देना चाहिए कि रविमार्ग को सत्ताइस 
बराबर भागों में बाँटा जाता था और प्रत्येक को एक नक्षत्र कहा जाता वा । प्रत्येक 
भाग का नाम भी था और वही नाम उस तारका-पुंज (तारों के छोटे समूह) का भी 
था जो उस भाय में पड़ता था। प्रत्येक तारका-पुंज में से कोई एक प्रमुख तारा 
चुन लिया जाता था जो उस नक्षत्र का योग-तारा कहछाता था। अवश्य ही, योग- 
तारा नक्षत्र (रविमार्ग के सत्ताइसवें भाग) के ठीक आरंभ पर नहीं पड़ता था। 
सूये-सिद्धांत में यह बताया गया है कि योग-तारा नक्षत्र के आदि बिंदु से कितनीदूरी पर 
है। दूरी को कलाओं में बताने के बदले दस कलाओं की एकाई छेकर बताया गया 
है जिसमें बड़ी संख्याओं का प्रयोग न करना पड़े । इन संख्याओं से योग-तारों के 
शरुवक ज्ञात होते हैं; आगे चलकर उनके विज्लेप भी बताये गये हैं। फिर कुछ अन्य 
महत्त्वपूर्ण तारों के भी भुवक और विज्लेप बताये गये हें। 
सूर्य-सिद्धांत का काल 

एक बांत सूर्य-सिद्धांत से पता नहीं चछता कि सूर्य-सिद्धांत के समय इन योग 
तारों के सापेक्ष, वसंत विधुव कहाँ था । परंतु इन योग-तारों की स्थितियों से अश्विनी 
नक्षत्र के आदि बिंदु का पता लग जाता है। प्रत्येक तारे से अलग-अलग गणना 
करने पर परिणाम भिन्न-मिन्न मिलते हें, परंतु उनका औसत लिया जा सकता है और 
औसत मान को सच्चा समझा जा सकता है। अब यदि हम यह कल्पना करें कि 
अश्विनी का आदि बिंदु सूर्य-सिद्धांत के समय दौक वसंत विधुव पर था, तो हम सूर्य- 
सिद्धांत का समय ज्ञात कर सकते हें, क्योंकि वसंत विषुव की वर्तमान स्थिति ज्ञात है 
और उसकी वाषिक गति भी ज्ञात है। 





+ श्रुवक को ध्रुव भी कहते थे; इलोक में ध्रुव हो है; परंतु भ्रम से बचने 
के लिए सदा श्रुवक शब्द का प्रयोग हो अधिक अच्छा है। 





सूर्य-सिद्धांत १५३ 


डाक्टर मेघताय साहा' ने अपने आचार्य श्री प्रवोधचन्ध सेनगुप्त की तरह 
योगलतारों को, उनके सूर्य-सिद्धांत वाले और वर्तमान भोगांशों के अंतर के न्यूता- 
घिक होने के अनुसार तीन समूहों में बाँटा है. और उतका विश्वास है कि एक 
समूह के योग-तारों की नापें उस समय की हें जब सूर्य-सिद्धांत प्रथम बार 
रचा गया, दूसरे समूह के योग-तारों की नापें उस समय की हैँ जब प्रथम बार 
उसमें संशोधन किया गया और तीसरे समूह की नापें उस समय की हैं जब उसमें अंतिम 
बार संशोधन किया गया । परंतु सूर्-सिद्धांत वाले और वर्तमान भोगांशों के अंतर 
अपने औउत से निम्न प्रकार विभिन्न हैं: 
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इन त्रुटियों के देखने से ऐसा नहीं जान पड़ता कि बिना कृत्रिमता छाये उतको 
तीन समूहों में पृथक किया जा सकता है; श्रुटियों को मान के क्र में रखते पर वे 
लगातार (धीरे-धीरे) बढ़ती हें । सूर्र-तिद्धांत के रचविता के नापने की 
रीति इतनी स्थूछ थी कि ये त्रुटियाँ अपने-आप हो गयीं । 

साथ की सारणी में सूर्य-सिद्धांत के अनुसार योग-तारों के निर्देशांक दिये गये 
हैं भौर उतकी तुलना आधुनिक मानों से की गयी है '। 

इन आँकड़ों से सूरय-सिद्धांत का औसत काछ छगभग ५०० ई० आता है। 


कर 





" देखें: रिपोर्ट आँग दि कै जेंडर रिकॉर्म कमिटो, भारत सरकार (प्रकाशक, 
काउंसिल आँव सायंटिफिक ऐंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ओल्ड मिलः रोड, -नयो दिल्‍ली) 


१९५५, पृष्ठ २६३।॥ 
: इसमें चार योग-ारों को सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि उनकी पहचान 


डीक से नहीं हो पायी है, और अंतर बहुत है। अन्य तारों के लिए अंतर, नक्षत्रों के 
क्रम में नहीं, मान के ऋम में यहाँ दिखाये गये हैं । 

"देखें : पुर्वोक्त रिपोर्ट, पृष्ठ २६४। 
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सूर्य-सिद्ध॑त श्ष्७ 
अन्य अध्याय 

सूरब-सिद्धांत के नवें अध्याय का नाम है उदयास्ताधिकार। इसमें बताया 
गया है कि सूर्य के निकट जाने के कारण ग्रह कब अस्त और कब उदित होते हैँ और 
इसकी गणता कैसे की जाय । यह भी बताया गया है कि अभिजित, ब्र पहृदय, स्वाती 
अविष्ठा और उत्तरभाद्रपद कभी अस्त नहीं होते क्योंकि वे बहुत उत्तर में हैं। 
चंद्रमा का उदय और अस्त आगामी अध्याय में बताया गया है जिसका नाम है खंगो- 
श्रत्यधिकार। उसमें बताया गया है कि जब चंद्रमा सूर्य से १२ अंश से कम दूरी पर 
रहता है तो अदृश्य रहता है।यह भी बताया गया है कि चंद्रमा के श्ंगों (नोकों) 
की स्थितियों की गणना किस प्रकार की जा सकती है। ग्यारहवें अध्याय का नाम 
पाताधिकार है। पात झाब्द प्रायः विपत्ति के अर्थ में प्रयोग किया गया है। जब 
सूर्य और चंद्रमा की ऋांतियाँ बराबर होती हैं तब विशेष विपत्ति की आश्षका समझ 
कर उसे व्यतीपात (बड़ी विपत्ति) कहा गया है । यह भी बताया गया है कि ऐसे 
अवसरों की गणना कैसे करनी चाहिए, और इस अध्याय के विषयों में से इतना ही 
गणित ज्योतिष से संबंध रखता हूँ । 

आगामी अध्याय भूगोछाघ्याय है। आरंभ के इोकों में वे प्रपन हैं जिनका, 
उत्तर पुस्तक के शेष अध्यायों में है। इन इलोकों का अर्थ नीचे दिया जाता है। एक 
बात विचित्र हैं कि इस अध्याय को अन्य अध्यायों की तरह अधिकार! न कह कर 
अध्याय' ही कहा गया है और आगामी दो अध्यायों को भी अध्याय कहा 
गया है: 

(१) इसके उपरांत मयासुर ने सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए पुरुष को हाथ जोड़ 
कर प्रणाम करके और बड़ी भक्ति से पूजा करके यह पूछा: (२) हे भगवान, 
इस पृथ्वी का परिणाम क्या है? इसका आकार कैसा है और यह किसके आधार 
पर है ? इसके कितने विभाग हें और इसमें सात पातालों की भूमि कैसे स्थित 
है? (३) सूर्य अहोरात्र की व्यवस्था कैसे करते हें और भुवनों को प्रकाशित 
करते हुए पृथ्वी के चारों ओर कैसे घूमते हैं? (४) देवताओं और असुरों के दिन- 
रात एक दूसरे के विपरीत क्यों होते हें और सूयं का एक भगण (चक्कर) पूरा होने 
चर यह कैते होता है? (५) पितरों का दिन-रातं एक मास का और मनुष्यों का 
६० घड़ियों का क्यों होता हैं ? सब जगह एक ही प्रकार के दिन-टात क्यों नहीं होते ? 

(६) दिन, वर्ष, मास और होरा (घंटा) के स्वामी समान क्यों नहीं होते ? ग्रहों 
के साथ नक्षत्र-मंडल कैसे घूमता है और इसका आधार क्या ई? (७) ग्रहों और 
सक्षत्रों की कक्षाएँ पृथ्वी से ऊपर कितनी-कितनी ऊँवाई पर तथा परस्पर कितने अन्तर 
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पर हूँ? इनके मान क्या हें और ये किस क्रम से स्थित हें? (८) भ्रीष्म ऋतु में 
सूर्य की किरणें बहुत तीत्र क्‍यों होती हें और हेमन्त ऋतु में वैसी क्यों नहीं होतीं ? 
ये किरणें कितनी दूर तक जाती हैं; सौर, चंद्र आदि मान कितने हें और इनसे क्या 
अयोजन निकलता है? (९) हे भूतमावन भगवन, मेरी इन शंकाओं को दूर 
कीजिए; क्योंकि आप सर्वज्ञ हें, इसलिए आप के सिवा दूसरा मनुष्य मेरी गंकाओं 
को नहीं दूर कर सकता । (१०) भक्ति से कहे हुए मयासुर के इत बचनों को 
झुनकर सूर्याश पुरुष ने उससे फिर पहले के रहस्य स्वरूप दूसरा अध्याय कहा। 
(११) एकाम्रचित्त होकर यह अध्यात्म नामक तत्त्व सुनो जिसे में कहता हूँ, क्योंकि 
भक्तों के लिए में कोई वस्तु अदेय नहों समझता। 
इन प्रइनों का उत्तर तो दिया ही गया है, ऊपर से पहले सृष्टि की कया भी 

बतायी गयी है। यह कथा “वेदांत, सांख्य, श्रीमद्भागवत आदि में बताये गये 
सूष्टिःक्रम का मिश्रण है”'। मयासुर के प्रश्नों का जो उत्तर दिया गया है वह 
स्पष्ट और शुद्ध है । उनका समझना विश्ेष कठिन भी नहीं है, परंतु स्थानाभाव 
से यहाँ नहीं दिया जा सकता । केवल एक-दो इलोक यहाँ उदाहरण-स्वरूप दे देना 
पर्बाप्त होगा: 

अन्‍्ये्पि समसूत्रस्था मन्यन्तेष्घः परस्परम ॥ 

भद्ाइवकेतुमालस्था लंकासिद्धपुराक्षिताः ॥ ५२॥ 

सर्वत्रेव सहोगोले स्वेस्थानमुपरिस्थितम्‌ । 

अन्‍्यन्ते खे यतो गोलस्तस्य क्वोध्वं कब वाप्पघः ॥ ५३॥ 

अर्थ--वें भी जो एक ही व्यास पर रहते हे एक दूसरे के बारे में सोचते है 

कि दूसरा हमारे नीचे है, जैसे भद्रा वश्व के लोग केतुमाल वालों को, और लंका के लोग 
सिद्धपुर वालों को, और इस भूगोल पर सब जगह लोग अपने ही स्थान को ऊपर 
स्थित मानते हैं, परंतु पृथ्वी तो अंतरिक्ष में एक गोला है; इसलिए उसका ऊपर 
कहाँ है और नीचे कहाँ है? 
ज्योतिषोपनिषदध्याय 


सुरव-सिद्धांत के तेरहवें अध्याय का नाम ज्योतिषोषनिषदष्याय है। इसमें 
बताया गया है कि ज्यौतिष यंत्रों को कैसे बनाना चाहिए। इन यंत्रों के बारे में इतना 
कम ब्योरा है कि ठीक पता नहीं चलता कि रचयिता के काल में भी ऐसे यंत्र बन पाये 


"विज्ञान-भाष्य, पृष्ठ १०४१। 
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जे वा नहीं। चूँकि विषय महत्त्वूं और साथ ही रोचक है, इसलिए कुछ चुने हुए 
इलोकों का अर्थ नीचे दिया जाता है: 

“हकड़ी का अभीष्ट नाप का एक गोला बनाकर इसमें छेद करके एक डंडा कस देना 
चाहिए जो उस काठ के गोले के केंद्र से होकर जाय और दोनों ओर निकला रहे और 
धुरी का काम करे। इसी दंड में दो आधारूवृतत बाधो, जिनके बीच में विशुवत-वृत् 
हो। इल तीनों वृत्त मे से प्रत्येक 
को ३६० अंझों में बांट दो ।” 

इसके बाद अनेक वृत्त 
बाँधने का आदेश है। इन वृत्तो 
से ज्योतिष की बातें समझने में 
सहायता मिल सकती है, वेध में 
नहीं । वस्तुतः ऊपर बतायेंगये 
यंत्र से बेध किया ही नहीं जा 
सकता, क्योंकि बीच में काठ के 
गोले के कारण (जो पृथ्वी को 
निरूपित करता है) वहाँ नतो 
आँल छगायी जा सकती है, और गोल बाँवने की रीती 
न किसी व्यास के अंत में आँख छगा कर व्यास की सीध में कोई आकाशीय विड देखा जा 
सकता है।.. फिर इतने वृत्त इस यंत्र में बाँधने के लिए बताये गये हूं कि पूर्णतया 
सच्चा यंत्र कभी बन ही न पाता रहा होगा। वृत्त किस पदार्थ का बने यह यहाँ नहीं 
बताया गया है, परंतु अन्‍य पुस्तकों में बाँस की तीली के प्रयोग के लिए आदेश है। 

“काठ के गोले पर अपने स्थान को सबसे जँचा करो; फिर खगोर के मध्य में 
'ितिज वृतत बाँधो; नीचे वाले आधे को कपड़े से ढक दो (परंदु यह कपड़ा खगोड को 
छूने न पाये); फिर जरुआवाह द्वारा ऐसा प्रबंध करो कि (यंत्र समान वेग से बराबर 
घूमता रह कर) नाक्षत्र समय सूचित करे; अथवा इस यंत्र को बारे के संयोग से 
ऐसा बनाओ कि यह अपने-आप घूमे। इसको गुप्त रखना चाहिए; स्पष्ट बता 
देने से सबको भेद ज्ञात हो जायगा ।”'* 





५ केबल बाहरी ढाँचे को घुमाना चाहिए, भीतरी काठ के गोले को नहीं। 
+ आरंभ की पंक्तियाँ शब्द-प्रति-शब्द अनुवाद नहीं है। छेखक का अभिप्नाय 
क्या रहा होगा यह यहाँ बताया गया है। 
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इसे पढ़ने से संदेह होने लगता है कि यंत्र का बनाना सिद्धांतकार स्वयं नहीं 
जानता था। यदि यंत्र पारे से चक सकता तो पारे से चलने वाली घड़ियाँ भी बन 
सकतीं; परंतु समय नापने के लिए सरल नाडिका यंत्र का ही वर्णन किया गया है, 
जो आगे दिया गया है । 

“शंडु, यष्टि, धनु और चक्र नामक अनेक प्रकार के छाया-यंत्रों के द्वारा चतुर 
और परिश्रमी मनुष्य गुरू के उपदेश से काल का ज्ञान प्राप्त करते हें । कपाल आदि 
जल यंत्रों से, और मयूर, नर तथा वानर यंत्रों से, जिनके पेट में बालू रहती है और 
जिनमें सूत्र (तागा) रहता है, समय का ठीक ज्ञान किया जा सकता हैं। पारे की 
चक्की, पानी, तागा, रस्सी, तेल और पानी, तथा पारा और बालू का इनमें प्रयोग 
होता है; परंतु यह भी कठिन है ।” 

“ताँबे का कटोरा, जिसके पेंदे में छेद हो और जो निर्मछ जल के कुंड में रखने 
से दिन-रात में ६० बार डूबे, शुद्ध कपाल यंत्र होता हैँ” 

अंतिम इलोक यह हे: 

ग्रहनक्षत्रचरितं ज्ञात्वा गोल च तत्वतः। 
प्रहलोकमवाष्नोति पर्यायेणात्मवान्‌ नरः ॥ २५॥ 

अर्थ--ग्रह और नक्षत्रों की चाल तथा गोल गणित के तत्त्व को 
जानने वाला मनुष्य ग्रह छोक को भ्राप्त होता हैँ और जन्मांतर में आत्म- 
ज्ञानी होता है । 
अंतिम अध्याय 


सूर्य-सिद्धांत के अंतिम अध्याय का नाम है मानाध्याय। इसमें समय 
की विविध एकाइयों और विविध प्रकार के समयों की (उदाहरणतः, सौर, 
सावन, चांद्र और नक्षत्र समयों की) चर्चा है। अयन, संक्रांति, उत्तरायण, 
दक्षिणायन, ऋतु, तिथि, पक्ष, महीनों के नाम, आदि का भी विवेचन है। 
बताया गया है कि सावन दिन सूर्य के एक उदय से दूसरे उदय तक के समय 
को कहते हें । 

अंतिम दो इलोकों में बताया गया हूँ कि किस प्रकार ऋषियों ने मय से ज्योतिष 
विद्या सीली । 


रचना-काहू 


सूर्-सिद्धांत में ठीक ५०० इलोक हैं और पाठ वह है जिसे रंगनाथ ने स्थिर किया 
और जिसपर उन्होंने भाष्य छिखा । कई स्थानों में नवीत पंक्तियाँ जोड़े जाने के 


निकली ली 





सुर्य-रिद्धांत १३१ 


चिह्न हें और संभव है कि कहीं-कहीं कुछ पंवितयाँ छोड़ भी दी गयी हों । किसी को 
इसमें संदेह नहीं है कि प्रचलित सूर्य-सिद्धांत प्राचीनतम सूर्य-रिद्धांत से कुछ मिन्न है। 
वंचसिद्धांतिका और वर्तमान सूर्य-सिद्धांत के स्थिरांकों की तुलना ही इसके लिए 
वर्याप्त है। रंगनाथ का समय १६०३ ई० है और उसके बाद सूर्व-सिद्धांत में क्षेपक 
मिलना असंभव हो गया। प्रोफेसर प्रवोववंद्र सेतगुप्त * का मत है कि सुर्य- 
सिद्धांत में कई विभिन्न समयों की रचनाएँ भिली हुई है । प्राचीनतम छगभग ४०० 
ई० की है और नूतनतम संभवतः ग्यारहवीं शताब्दी के अंत की । उनका कहना 
है कि निम्त तीन अवस्थाएँ स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ती हें: 

(१) वराहमिहिर के पहले की पुस्तक: 

(२) वराहमिहिर का संस्करण, जिसमें मंद-परिधि का सिद्धांत भी है; 

(३) बराहमिहिर के बाद वाले परिवर्तन और क्षेपक्र। 

उनके अनुसार इन अवस्थाओं के प्रमाण के लिए स्थिरांकों की तुलना पर्याप्त 
है। वराहमिहिर के बताये सूर्य-सिद्धांत के स्थिरांक वे ही हैं जो ब् तपुप्त के खंड- 
खाद्यक में हैं; परंतु आधुनिक सूर्य-सिद्धांत में महायुगीय भगणों में निम्नलिखित 
परिवर्तन कर दिये गये हे: 

मंगल, --८ भगण; शनि, ४ भगण; चांद्र उच्च, --१६ भगण; शुक्र, 
--१२ भगण; बुध, +६० भगण; चांद्र पात, +-१२ भगण। 

इत्से स्पष्ट है कि वराहमिहिर के बाद सूर्-सिद्धांत में परिवर्तन हुए। आधु- 
निक सूर्य-तिद्धांत में उच्चों के भोगांश भी बद्धयुप्त के ब्राह्मस्फुट-सिद्धांत के अधिक 
निकट है, यद्यपि प्राचीन सूर्य-सिद्धांत में ये स्थिरांक खंडलाद्यक से ठीक-ठीक मिलते हैं। 
इसलिए सेनगुप्त का विचार है कि (१) वराहमिहिर के पहले एक सूर्य-सिद्धांत था 
जिसको वराह ने बदल कर खंडखाद्यक के अनुसार कर दिया और (२) वराह के अंकों 
को बदल कर पीछे किसी ने ब्रा हस्फूट-सिद्धांत के अनुसार कर दिया; (३) स्थिरांक 
आहास्फुट-सिद्धांत के स्थिरांकों के निकट अवध्य हें, परंठु ठीक-डीक वही नहीं हैं; 
इसलिए किस्ती ने उनमें फिर सूक्ष्म संशोवन कर दिया । बेंटली का कहना है कि 
सूर्य-सिदांत के ब्राक्मास्फुट-सिद्धांत वाले स्थिरांकों में सोलहवीं शताब्दी ई० में संशोधन 
(बीज-संस्कार) किया गया, क्योंकि आवुनिक सूर्-सिद्धांत और आधुनिक पारचात्य 
ज्योतिष के अनुसार गणना करने पर चंद्रमा, मंगल आदि की स्थितियों की ब्रुटियाँ 





'सूरष-सिद्धांत के बरजेस कृत अनुबाद में प्रबोधचंद्र सेतगुप्त को भूमिका 
(कलकत्ता विश्वविद्यालय), १९५३।॥ 


श्ध्र भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


लूगभग १५४० में न्‍्यूनतन निकलती हें। दीक्षित का मत है कि 
सारणी के रचयिता द्वारा किये गये होंगे'। 


बरजेस का मत 

बरजेस और सेनगुप्त दोनों का मत है कि सूर्य-सिद्धांत के द्वितीय अध्याय के 
प्रारंभिक इछोक, जो यह बताते हैं कि रविमार्ग में शी प्रोच्च, मंदोच्च और पातों पर 
अदृश्य प्राणियाँ हें जो ग्रहों के सम वेग को ब्चिलित कर देते हें, पुस्तक के प्राचीनतम 
संस्करण के अवशेष हैं। पीछे के सिद्धांत में तो यह था कि ग्रह मंद-परिधि में चछता 
है और इस मंद-परिधि का केंद्र प्रधान वृत्त पर चलता हैं। यद्यपि यह तक बहुत 
दृढ़ नहीं है, क्योंकि द्वितीय सिद्धांत तो केवल गणना की सुगमता के लिए कल्पना-मात्र 
है और उसका प्रथम सिद्धांत के प्रतिकूल माना जाना आवब्यक नहीं है, तो भी बात 
डीक हो सकती है । 

सेनगुप्त ने दिखाया है कि आधुनिक सूर्य-सिद्धांत की कई एक रीतियाँ प्रथम 
आर्यभट या ब्रह्मगुप्त की रीतियों से मिलती हें । इसलिए उनकी धारणा है कि, सूर्य- 
सिद्धांत में परिवर्तन ब्रह्मगुप्त के बाद तक होते रहे । चूंकि उन्होंने यह सिद्ध करने 
की चेष्टा ही नहीं की है कि सूर्य-सिद्धांत में इन रीतियों का पहले से रहना और दूसरों 
का उनकी नकल करना असंभव है, उनकी बात विशेष जेंचती नहीं। 

फिर, सूर्य-सिद्धांत के अध्याय ८ में दिये गये योग-तारों के भोगांशों की तुलना 
आधुनिक मानों से तथा ब्र्मपुप्त के मानों से करके सेनगुप्त ने यह दिखाने को चेष्टा 
की है कि अयन के आधार पर कहा जा सकता हे कि कुछ तारों के भोगांश लगभग 
४०० ई० के नपे हैं। सोलह भोगांश ब्रद्मगुप्त के मानों से बहुत मिल्ते-जुल्ते हैं; 
सेनगुप्त का कहना हूं कि वे ब्राह्मस्फुट-सिद्धांत से लिये गये होंगे, जिसका समय 
६२८ ई० है, और पाँच तारों के भोगांश बाद के हैं; ये लगभग७ २० ई० के होंगे ॥ 
इस प्रकार सेनगुप्त इस परिणाम पर पहुंचे है कि सुर्-सिद्धांत का मूल पाठ लगभग 
सन ४०० ई० में छिखा गया और उसमें ११०० ई० तक परिवत्तन होते रहे। 

सेनगुप्त का कहना है कि सूर्य-सिद्धांत ४०० ई० के बहुत पहले न लिखा गया 
होगा, क्योंकि कौटिल्य अर्थ-शास्त्र (लगभग ३०० ई० प०) , सू्य-स्ज्ञप्ति (लगभग 
२०० ई० परू०) और पितामह-सिद्धांत (जिसका सारांश पंचसिद्धांतिका में है और 
जिसकी गणना का आरंभिक वर्ष ८० ई० है ), इन सबमें बहुत स्थूछ ज्योतिष है । 





संस्कार मकरंद- 





९ दीक्षित: भारतीय ज्योतिषकास्त्र, पृष्ठ १८४। 
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इस प्रकार केवल १०० ई० से ४०० ई० का समय बच रहता है और इसी में बाबुलू 
और यूनान (प्रीस) से अधिक सूक्ष्म ज्योतिष का ज्ञान जो कुछ भी आया हो 
आया होगा । 

जैसा हम देख चुके हें (पृष्ठ १४३), सूर्य-सिद्धांत में अयन की चर्चा है, परतु आर्य- 
भदीय में, और ब्राह्मस्फुट-सिद्धांत (६२८ ई०) में भी, इसकी चर्चा नहीं है । सूर्य- 
सिद्धांत और आर्यभटीय में इतनी समानता हू कि मुनीए्वर (१६४६ ई०) का मत था 
कि प्रथम आर्यभट ही सूर्य-सिद्धांत के भी रचयिता थे। परंतुकुछ ऐसी विभिन्नताएँ 
भी हे कि इसे ठीक मानना उचित नहीं जान पड़ता। 





अलबीरूनी का मत 


सूरव-सिद्धांत के बनने के कई सौ वर्ष वाद अलबीरूनी ने भारतवर्ष पर अपनी 
पुस्तक में छिखा था' कि सूर्य-सिद्धांत के रचयिता लाटदेव थे,परतु यह बात विश्वसनीय 
नहीं जान पड़ती । वराहमिहिर के अनुसार रोमक और पौलिश सिद्धांतों के रचयिता 
लाव्देव थे । वे प्रथम आरयंभट के शिष्य थे । यदि वराहमिहिर के समय में लोग 
यह जानते होते कि लाटदेव ने ही सूर्य-सिद्धांत भी लिखा हे तो निस्संदेह वराहमिहिर 
इसे पंचसिद्धांतिका में लिखते । फिर, अधिक संभावना यही थी कि लाटदेव गणना 
के आरंभिक वर्ष के लिए अपने ही समय के आस-पास का कोई वर्ष चुनते। इसके 
अतिरिक्त, लाटदेव यवनपुर के सूर्यास्त से अहर्गंण की गणना आरंभ करते थे और 
आयंभट अर्धरात्रि अथवा मध्याह्न से (उन्होंने दोनों पद्धतियों के अनुसार गणना 
बतायी है) । सूरय-सिद्धांत में उज्जयनी की अर्धरात्रि से अहगंण की गणना का 
आारभ होता है। यद्यपि इन सब बातों के होते हुए भी यह संभव है कि लाट्देव ही 
ने सूर-सिद्धांत को एक गुभनामी पुस्तक के रूप में अतुछ पुष्य अर्जन करने के लिए 
'छिखी हो, तो भी इसकी संभावना कम ही दिखायी पड़ती है । 

मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि आरंभ से ही सूर्य-सिडांत ऐसा उत्तम ग्रंव था 
कि उसी का उपयोग अधिक होने लगा। जैसे-जैसे वेध से पता चला कि आँख से 
देखी बातों और गणना में अंतर पड़ता है तैसे-तैंसे ज्योतिषियों ने उसके अंकों को 
थोड़ा-बहुत बदल कर उसे अधिक उपयोगी और शुद्ध बना लिया, परंतु पुस्तक का 
परित्याग कभी नहीं किया। आरयभटीय, ब्राहमस्फुट-सिद्धांत, आदि ग्रंथ व्यक्ति 


"अलबीरूनी का "भारतवर्ष ', साचौ अनुवादित, १।१५३॥ 





रद भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


विश्येष द्वारा बिरचित ग्रंथ थे; नामों से ही यह बात टपकती थी। सूर्य-सिद्धांत 
भगवान सूर्य की कही पुस्तक मानी जाती थी; संभव है इसका भी कुछ प्रभाव 
पड़ा हो । 

आगामी अध्याय में इस पर विचार किया जायगा कि कहाँ तक ज्योतिष का 
ज्ञान प्रीस से भारतवर्ष में आया। 


$%95%:5:2:::............ 
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भारतीय और यवन ज्योतिष 
बरजेस का मत 


कुछ पादचात्य विद्वानों का मत है कि भारत में ज्योतिष का सब ज्ञान विदेश 
से आया; अनेक भारतीयों का विश्वास है कि ज्योतिष का ज्ञान यहीं से विदेश गया । 
प्राचीन भारत ज्योतिष में दूसरों का कहाँ तक ऋणी था इस विवादग्रस्त विषय पर 
स्वयं विचार न करके श्री एबेनेज़र बरजेस के विवेचन को पाठकों के सम्मुख रखना 
में अधिक उत्तम समझता हूँ । ये विचार १८६० में उन्होंने सूर्य-सिद्धांत के अपने 
अंग्रेज़ी अनुवाद के साथ प्रकाशित किये थे। उनके विचार अब भी वैसे ही ठीक 
जान पढ़ते हें जैसे वें उस समय थे। उनका कहता है कि : 

“प्रोफेसर व्हिटनी की ऐसी सम्मति जान पड़ती है कि हिंदुओं ने गणित और 
फछित ज्योतिष का ज्ञान प्रायः कुल का कुल यबनों से प्राप्त किया--और जो कुछ 
उन्होंने यवनों से नहीं पाया उन्होंने दूसरों से पाया, जैसे अरब, खाल्दी और चीनी 
छोगों से । परंतु में समझता हूँ कि हिंदुओं को वे उतना यश नहीं दे रहे हैं जितना 
उनका अधिकार है और यवनों को वे उचित से अधिक यश्ष दे रहे हें। इस विचार के 
उपस्थित करने के साथ-साथ में यह अवश्य मानता हूँ कि यवन लोगों ने पीछे, ज्योतिष- 
विज्ञान की उन्नति अधिक्र सफलता से की। हिंदू सिद्धांतों में कुछ भी ऐसी वस्तु 
नहीं है जो टालमी की महान कृति सितटैक्सिस के टक्कर की हो । तो भी, जितना 
प्रकाश मुझे अब मिला है उससे मुझे यह मानना आवश्यक है कि ज्योतिष की सरल 
बातों और सिद्धांतों में, जैसा हिंदुओं की पुस्तकों में मिलता है, हिंदू मौलिक थे; और 
इस विज्ञान की उन्नति में भी वे अधिकतर मौलिक ही रहे; और यवतों ने उनसे ज्ञान 
आप्त किया, या किसी ऐसे मध्यस्थ द्वारा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया जिन्हें यह ज्ञान 
भारत से मिछ्ा था। यदिइस विचार में परिवतंन करना पड़े तो में यहाँ तक मान 
सकता हूँ कि यवन और हिंदुओं ने एक दूसरे से ज्ञान संभवत: न लिया हो और किसी 
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एक ही स्थान से दोतों ने ज्ञान प्राप्त किया हो । परंतु वर्तमान ज्ञान के आधार पर 
में इससे सहमत नहीं हो सकता कि हिंद लोग, कुछ भी अधिक मात्रा में, अपने ज्योतिष 
के लिए यवनों के ऋणी हें; अथवा यवन लोग ज्योतिष-विज्ञान के उन सरल तथ्यों 
और सिद्धांतों की मौलिकता के लिए सम्मान पाने के सच्चे अधिकारी हैं जो अन्‍य 
प्राचीन पद्धतियों में भी पाये जाते हैं, और जो इस प्रकार के हैं कि जान पड़ते हैं कि एक 
ही मूल से उत्पन्न हुए है और एक स्थान से दूसरे को गये है। 

समानताएँ 

“स्पष्टता के लिए, अच्छा होगा यदि में पूर्वोक्त भाँति के महत्त्व तथ्यों 
और सिद्धांतों में से कुछ को अधिक विशद रूप से बता दूँ। वे इस प्रकार 
है: 

१. चंद्रमा की गति के लिए रविमार्ग का सत्ताइस या अट्ठाइस नक्षत्रों में 
बाँटा जाना। थोड़ा हेर-फेर से ऐसा विभाजन हिंदुओं की, अरब वालों की, और 
चीन बालों की पद्धतियों में है। 

“२. रवि की गति के लिए रविमार्ग का बारह राशियों में बाँटा जाना और 
प्रत्येक का नाम | इन नामों का अर्थ हिंदू और यवन दोनों पद्धतियों में एक है । 
इन में ऐसी अभिन्नता है कि विभाजन-सिद्धांत और नामकरण एक ही मूल से उत्पन्न 
होने की कल्पना निस्संदेह ठीक है। 

“३. हिंदु, यवन और अरब की फलित ज्योतिष पद्धतियों में समानता और 
कहां-कहीं पूर्ण अभिन्नता से प्रवल धारणा होती हैं कि प्राथमिक और सारभूत बातों में 
ये पद्धतियाँ एक ही मूल से उत्पन्न हुई हैं। 

/४. आआाचीन लोगों को जो पाँच ग्रह ज्ञात थे उनके नाम, और उनपर सप्ताह 
के दिनों का नाम, एक होना । 

“इन बातों के बारे में मुझे यह कहना है : 

“पहली बात तो यह है कि पूर्वोक्त में से किसी भी विषय के लिए मौलिक 
आविष्कारक कहाने का अधिकार हिंदुओं की अपेक्षा अन्य किसी देश के छोगों का अधिक 
दृढ़ नहीं है। 

“दूसरी बात यह है कि पूर्वोक्त में से अधिकांश विषयों के लिए मौलिकता 
का साक्ष्य, मेरी सम्मति में, स्पष्ट रूप से हिंदुओं के पक्ष में है; और कुछ के 
छिए, जो अधिक महत्त्वपूर्ण हें, मुझे तो साक्ष्य प्रायः या पूर्णतया अखंड जान 
पड़ता है । 
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हिंदू मूल से उत्पन्न 

“यहाँ ब्योरे के लिए स्थान नहीं है और न किसी विषय पर ब्योरा देना मेरा 
उद्देश्य है। परंतु स्पष्टता के लिए, ऊपर के प्रत्येक विषय पर संक्षिप्त टिप्पणी 
देना आवश्यक जान पड़ता है । 

४१. चंद्रमा की गति के लिए रविमार्ग का सत्ताइस या अटूठाइस भागों में 
विभाजन । हिंदुओं में इस विभाजन की अ्त॑दिग्ध प्राचीनता, अपने पूर्ण विकसित 
रूप में भी, और साथ ही अन्य देश के लोगों में इस प्रकार के साक्ष्य का अभाव, निश्चित 
डूप से मुझे इस सम्मति के लिए प्रेरित करते हें कि यह विभाजन विशुद्ध हिंदू मूल से 
उत्पन्न हुआ है। श्री बायो और दूसरे विद्वानों की सम्मति इसके विरुद्ध होते 
हुए भी मेरी यही सम्मति है । 

“२. सूर्य की गति के लिए रविमार्ग का बारह भागों में विभाजन और 
उन भागों के नाम। यह सिद्ध किया जा सकता है कि इस विभाजन का प्रयोग 
और राशियों के वर्तमान नाम भारत में उतने ही प्राचीन काल से प्रचलित है, जितने 
से वे किसी अन्य देश में; और इसके अतिरिक्त इस का भी साक्ष्य है--यह सच 
है कि यह साक्ष्य कम स्पष्ट और कम संतोषजनक है, तो भी इस प्रकार का है कि 
बहुत अधिक संभावना हो जाती है---कि अन्य देशों में इस विभाजन का लेश-मात्र 
भी जब नहीं पाया जाता, उसके दताब्दियों पहले यह भारतवर्ष में हिंडुओं को 
ज्ञात या। 

“अपने विचारों के अंशतः समर्थन में, और इस विचार के बलपूर्वक समर्थन 
में कि यदि पूर्वोक्त विभाजन भारत में नहीं उत्पन्न हुआ तो कम-से-कम कहीं पूर्व 
में उत्पन्न हुआ, में इडेलर और लेप्सियस की सम्मति को उद्धृत करना चाहता हूँ, 
जैसा वह हंबोल्ट की पुस्तक में दिया गया है (कॉसमॉस, हारपर का संस्करण, ३।१२०॥ 
टिप्पणी) : 'इडेलर का विश्वास है कि पूरबी छोगों ने ही बारह राश्षियों का नाम 
रकक्‍्खा...”। हंबोल्ट की सम्मति है कि यवनों को रविमार्ग के बारह विभाजन और 
उनके नाम खाल्दियों से मिले । मेरी सम्मति है कि अधिक साक्ष्य इस बाते का हे 
कि इनकी उत्पत्ति यदि हिंुओं में न हुई तो कम-से-कम पूरब में हुई। 

“३. मंद-परिधियों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के विकास में यवत और 
हिंदू पद्ितियों में जो अंतर है उससे इस कल्पना के लिए कि इन दो जातियों में से 
किसी एक को दूसरे से इस विषय में संकेत मात्र से कुछ अधिक मिला, कोई स्थान 
नहीं रह जाता । और जहाँ तक इस विषय का संबंध है यवनों ने हिंडुओं से ये 
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बातें सीछीं इसे सत्य मानने के छिए भी उतत्रा ही कारण है जितना उलछटी बात 
मानते के छ़िए; परंतु कुछ और कारग हैं, जो इस घारणा के अपुकूछ हैं कि इस 
विद्धांत के मूठ आविष्कारक हिंदू थे । 
फडित ज्योतिष 

“४... फलित ज्योतिष के बारे में, मेरी समझ में, इसके आविष्कार और अनु- 
शीछन में अधिक सम्मान नहीं है। हिंदू और यवत पद्धतियों में जो अभिन्नताएँ 
पायी जाती हैं वे इतनी अपूर्व हें कि उनकी पृथक-पृथक उत्पत्ति की कल्पना असंभव 
है। परंतु मौलिक आविज्कार का सम्मान, यदि इसमें कोई सम्मान है भी तो, हिंदुओं 
और खाल्दियों में से कित्ती एक को मिलता चाहिए। आविव्कार और अनुशीलन 
की प्रयमता का साक्ष्य, कु भिला कर, हिंदुओं के पक्ष में जान पड़ता है; तीवन-चार 
अरबी या यवन बब्द जो हिंदू पद्धति में आ गये हैं, उनका निराकरण इस कल्पना से 
हो जाता है कि वे अपेक्षांकत बहुत बाद में लिये गये। परंतु होरा शब्द के संबंध 
में, जो यव॒त शब्द »/० है, यवन हेरोडोटस का साक्ष्य यहाँ देता अजित न होगा 
(२१०९): सूर्ब-घड़ी और बाहर, तया ददित का बारह भागों में विभाजन यवनों 
ने बाबुरू छोगों से पाया'। इस बात के लिए बढुत-प्ा साक्ष्य है कि अहोरात्र का 
चौजीक्ष घंटों में विभाजन, यदि भार्त में नहीं तो पूरज में, यवत देस़ में प्रवक्ित होने 
के पहले ही से,प्रवहित था।. फिए, हिंदू ज्योतिज ग्रंत् में पाये जाने वाले उन बब्दों 
को जिन्हें यवन बताया जाता है, में यह कहना चाहता हूँ कि पूर्ण औचित्य के साथ 
हम उसे बहुसंख्यक शब्दों के वर्ग में रख सकते हें! जो यवत और संस्कृत भाषाओं में 














"श्री बरजेस को यह बात.मुझे ठोक नही जेंचतो । वराहमिहिर ने बारह 
राशियों के जो नाम अपने बृहज्जातक में दिये हें वे मेब, वृष, मियुन आदि के बदले क्रियः, 
ताबुरि, जिसुम आदि हैं, जो यवत शब्दों के अष्ट रूप जान पड़ते हें। उनका प्रचार 
न हो सका; उनके बदले भेथ, वृष, आदि नाम चले, जो यवन दाब्दों के अनुवाद हैं । 
नोचे यवन और वराहमिहिर द्वारा प्रयुक्त बारहों राशिनाम दिये जा रहे हैं, जिसमें 
पाठक स्वयं उनको तुलना कर सके । यद्यपि वराहमिहिर वाले शब्द संस्कृत-से जान 
पड़ते हैं, तो भी स्मरण रखता चाहिए कि उतका प्रयोग उसके पहले के किसी भी प्रंथ 
में नहों हुआ। दूसरो ओर इसका प्रमाण है कि यवन वालों ने बाबुरू लोगों के 
राशिनामों का अनुवाद कर लिया और उनके देश में इन नामों का प्रचलन ५३२ ई० 
बूब॑ से आरंभ हुआ (भारत सरकार की पंचांग-संशोधन समिति की रिपोर्ट, पृष्ठ १९३ 
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उमंयनिष्ठं हैं, और जो या तो एक ही मूछ:से दोतों भाषाओं में पहुँचे, या अति प्राचीत 
काल में:संस्कृत से यवैन भाषा में. पहुंचे; वंयोंकि, जहाँ तक में जानता हूँ, क़ोई परहं नहीं 
कहता कि यव्‌न भाषा संरंकृत- की जस्म॑दात्री है, यद्यपि बढुत-से दाब्दों में जोद ब्यां- 
दोतों-भावाओं में समानता है। 











हो के संबंध में मुझे यह कहता है कि हि और यवतत पढ्रतिय्रों में उतकी 

अभिन्नता सिद्ध नहीं हो पायी है। चाहे जो हो, मेरा विवार हैँ कि यवत ज्योतिष 

के वर्तमात.नामों की उत्पत्ति कम-्से-कम 'खाल्दी तक पूरब तो अवश्य हुई। 

हेरोडोट्स ने लिखा है (२५२) “देवताओं के नामे यंबृत में मिल्ल देश से आये ।” 

प्रह्मों के नाम देवताओं केनाम हें। इन नामों की उत्त्ति के बारें में यवतों का, 
विश्वास हेरोडोटस के.कयन से स्पष्ट है। अंन्य कारणों से उंतकी उलत्ति, निसघ॑देहं 

रूप से, खाल्दी या उससे भीं अंधिक पूरब देश में हुई दिखायौ पड़ती है। 

“सप्ताह के दिनों के साथ ग्रहों के नाम जुटने के संबंब में यह निरचंष्र करना 
असंभव है कि उस प्रथा की उत्पत्ति कहाँ हुई।. इस बारे में प्रोफें तर एच० एच०. 
विल्सन. की राय है--और में उनसे पूर्णतया सहमते हूँ--कि 'इस प्रया की उलेत्तिं 
डीक से, निदिचत नहीं हो.पायी है; कारण. कि यंवनों को यह प्रयो अज्ञात थी, और 
रोम-निवांसी भी इसे बहुत पीछे अपनायें । सोधारणत; छोग इंसे मि्न और बाबुल 
लोगों की-देन बताते हैं, परंतु इसके लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं है, और इस जाविष्कार 
के श्रेय के अधिकारी हिंदू भो कम-पेन्कम उतने ही हैं; जितने अन्य कहीं के छोग्‌/ 
(जरनल रॉयल एशियाटिक सोसायटी, हाढड) । 7 
अरब में ज्योतिष है त हु 5 

“ज्योतिष विज्ञान,में मौलिक आविष्कार के श्रेय के अविकारी गरबवाले कहाँ 
तक है इस पर भी दो शब्द कहता आवक है,।. वे तो स्वयं स्वीकार करे हैं.कि 














पर आवश्यक उदरण मिलेंगे))' इसलिए इसकी संभावना बहुत कम हो जांत' 
पढ़तो- है कि भारत से मे नाम ग्रीस में घये.॥ ५ ४० ० है 
राक्षियों के यबन नाम और वराहमिहिर में आये नाम यों हैं: क्रिपांसन- 
किपः; टॉरस--ताबुरि। डिड्माय--जित्तुम; काक्ष्सनांस कुकर लियोन: 
के पाना. पाणोनः चुकसनूक+ '्कौवियस +-कौप्प:; -. तोजायंट्स 
'लिगोक्‍्सेरस -*आकोकेर;. ह़ॉक्‍्सोस 5 हृवरोग; .इक्युएस--इयुसी.]...... 
इति० हर 









हछ० भारतीय इ्योतिष का इतिहास 


उन्हें. यह विद्या भारत और ग्रीस से मिली । आरंभ में ही दो या तीन भारतीय 
ज्यौतिष ग्रंथ उन्होंने आप्त कर हिये।” द्वितीय अब्बासिद खलीफा बलमंसूर 
(७७३ ई०) के राज्यकाल में, जैसा कि बिन-अल-अदमी की ज्यौतिष सारणियों 
की भूमिका में छिला है, जो ९२० ई० मे प्रकाशित हुई थीं, एक भारतीय ज्योतिषी, 
जो अपने विषय का पारंगत विद्वान था, खछीफा के दरबार में आया। वह अपने 
साथ ग्रहों की सारणियाँ भी छाया था और चांद्र तथा सौर ग्रहणों के वेब, और राशियों 
के निर्देशांक भी, जो, जैसा उसने बताया, एक भारतीय राजकुमार के परिगणित 
सारणियों से लिये गये थे, जिसका नाम, उस अरबी लेखक के| 'छिखने के अनुसार, फिचर 
था" (कोल्गुक: हिंदू अलजेवरा पृष्ठ ६४) । यह बात कि यबन ज्योतिष 
से परिचित होने के पहले वे हिंदू ज्योतिष के ज्ञान से परिधूरित थे ठालमी कृत 
-सिलटैक्सिस के अरबी अनुवाद से प्रत्यक्ष है। यह सभी जानते हें कि इस यवन 
ज्योतिषी की महान कृति की जानकारी यूरोप में अरबी अनुवाद से ही हुई। इस 
अनुवाद के लेटिन अनुवाद में आारोही पात को छ्षिर वाला पात और अवरोही 
बात को पुच्छवाल्ा पात कहा गया है और ये शब्द हिंदू राह और केतु के विशुद् 
अनुवाद हैं। यह वात और अन्य साव्य स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि अख बालों 
पर हिंदू ज्योतिष की गहरी छाप पड़ी यी। वस्तुतः जान पड़ता है कि अरब बालों 
ने ज्योतिष में कुछ इतना ही किया कि वे अपने पूरवी और पच्छिमी पढ़ोसियों से 
आप्त सामग्री को परिष्कृत कर सके । 

“हुक दूसरी बात की भी चर्चा करने कीं आवश्यकता यहाँ जान पड़ती है, जिससे 
स्वयं अरब वालों का विश्वास प्रकट होता है कि विज्ञान के विवय में हिंदुओं के वे ऋणी 
थे। वे अंकों के आविष्कार को हिंदुओं का बताते हें (जिसको साधारणतः सभी 

प वाछे अरब का आविष्कार समझते हें) । 

“ऊपर के तथ्यों और तकों का, जो दिखाते हैं कि गणितीय तथा ज्योतिष विज्ञानों 
में अरब वाले हिंदुओं के कितने ऋषणी ये, स्पंष्टतया इस प्रइन से भी महत्त्वपूर्ण संबंध हैकि 
चंद्रमा की गति के लिए रविमार्ग को अट्टाइस नक्षत्रों में विभाजित करने का आविष्कार 
किसने पहले किया, कम-से-कम जहाँ तक अरब वालों का इससे संपर्क है। सब बातों को 
ध्यान में रख कर यह मानना असंभव है कि अरब के लोगों ने इसका आविष्कार किया।। 


समाप्ति 
«इस लेख को में प्रसिद्ध प्राचीनज्ञ एच० टी० कोलब्रुक से लिये गये एक अवतरण 
से समाप्त करता हूँ । अधने बहुमूल्य लेख में, जिसका श्षी्षक है “विषुवों के अयर्न- 





भारतीय और यबन ज्योतिष ह्ण 


और ग्रहों की गतियों पर हिंदू ज्योतिषियों के बिचार”, पहले हिंदू पद्धतियों के अधिक 
महत्त्वपूर्ण विशेषताओं में से कुछ को ब्योरेवार बता कर, और उसी प्रकार उनकी औरः 
यवतों की प्रद्धतियों में पायी जाने वाली समताओं को भी बता कर, और इन दोतों 
लोगों में उस समय में आवागमन के साक्ष्य को भी दिखा कर, वे कहते हें कि “यदि इन 
परिस्थितियों से, और इनके अतिरिक्त ऐसी समानता से, जिसे आकस्मिक मानना 
कठित है, और जो मंद-परिधि और उत्केंद्र वृत्तों के उपकरण से सुसज्जित हिंदू ज्योतिष 
और यवत ज्योतिष में कई बातों में पायी जाती हैं, कोई समझे कि ऐसा विश्वास करना 
उचित होगा कि हिंदुओं को यवनों से वह्‌ ज्ञान मिला जिससे वे ज्योतिष के अपने 
ब्रुटिमिय ज्ञान को शुद्ध और परिष्कृत कर सके तो उनसे मतभेद के लिए मुझे कोई इच्छा 
न होगी” (एशियाटिक रिसचेंज) । 

“इतने विद्वान और इतने सतर्क छेखक होते हुए भी श्री कोलब्रुक इस मत के 
पक्ष में कि हिंुओं ने अपना ज्योतिष का ज्ञान यवनों से पाया है कुछ इतना ही कह सके 
जितना ऊरर लिखा है। इससे अविक में भी कुछ नहीं कह सकता । रविभागे 
के बारह भागों में बेंट जाने पर और उनके नाम पड़ जाने पर, में समझता हूँ कि केवल 
कुछ संकेत ही एक देश से दूसरे को पहुँच सका होगा, और वह भी बहुत प्रारंभिक काल 
में; क्योंकि यदि यह माना जाय कि पीछे के समय में हिंदुओं ने यवनों से ज्ञान प्राप्त किया 
तो यह दिखायी पड़ता ही कठिन हो जाता है कि आश्िर उन्होंने किस बात का ज्ञान 
प्राप्त किया; क्योंकि किसी बात में न तो स्थिरांक ठीक-ठीक भिलते हें और न परि- 
णाम। और फिर, इत स्थिरांकों और परिणामों में से महत्त्वपूर्ण बातों में-- 
उदाहरणतः, विशुव के वाविक अवन के मान में, पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य और चंद्रमा की 
नापों में, सूर्य के महत्तम केंद्र-समीकार में--यवतों की अपेक्षा हिंदू ही अधिक शुद्ध 
थे; और ग्रहों के भगण-कालों में वे प्रायः उतने ही शुद्ध थे जितने यवन । ग्रहों के 
नाक्षत्र भगण कालों की तुलना से स्पष्ट हो जाता है कि चार भगण-काल हिंदुओं के 
अधिक शुद्ध थे और टॉलमी के छ:।. प्रत्यक्ष है कि हिंदुओं और यवतों के बीच ज्यौतिष॑ 
ज्ञान का आदान-अदान बहुत कम ही हुआ है। और उत विज्ञ्ों के बारे में जहाँ 
खिद्ध है कि एक देश के लोगों ने दूसरे से कुछ लिया ही, मुझे इस समय जहाँ तक ज्ञान 
है, मेरी तो यही सम्मति हो रही है कि ज्ञान-पप्ति की घारा कोल्बरुक की घारणा से 
'उलदी ही रही है--परिचिम से पूर्व के बदले पूर्व से परिचम हो; और ज्योतिष में भी 
में अपना मत उसी भाषा में प्रकट करना चाहूँगा जिसमें इस प्रकांड विद्वान ने विचार- 
ज्ञीक दर्शत और धाभिक व्यवस्थाओं की, विशेष कर पुनर्जन्म-तिद्धांत की, कुछ 
अभिन्नताओं के बारे में, जो यवन और हिंदु पद्धतियों में पाये जाते हें, अपनी सम्मति 
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दी है : “मुझे इसी परिणाम पर पहुँचना उचित जान पड़ता है कि इस बात में भारतीय 
शिक्षक थे, न कि शिष्य” (ट्रेजेक्शन्स रॉयल एशियाटिक सोसायटी, १५७९) । 
यह सम्मति अआच्य-द््षत पर कोलब्रुक की लेखनी से निकले अंतिम निब॒ंध में व्यक्त 
की गयी. है । रू 5 
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£ * अध्याय १३ 


लाटदेव से भास्कराचार्य तक 
लाटदेव, पांडुरंग, निःशंक, श्रीषेण, आदि 


बराहमिहिर ने पंचसिद्धांतिका में जिन ग्रंथों का संग्रह किया है उनके नाम ये 
हैं--पौलिश, रोमक, वासिष्ठ, सौर और पैतामह सिडांत' । इनमें से पहले दो 
अंथों के व्यास्याता' लाटदेव बताये गये हें, जिससे 'सिद्ध होता है कि छाटदेव सूर्य-सिद्धांत 
के बनाने वाले नहीं यें; जैसा अलबेरूनी ने कई सौ वर्ष 'पीछे विक्रम की २१वीं शताब्दी 
में लिखा है। यदि ऐसा होता तो वराहमिहिर अवश्य स्वीकार करते ।' भास्कर 
प्रथम के रचे महाभास्करीय से तो प्रकट होता है कि छाटदेव, पाण्दुरंग स्वामी, निःशंकु 
आदि आयेभट के शिष्य थे'। रोमक सिद्धांत निस्संदेह यवन (यूनानी) ज्योतिष 
के आधार पर बनाया गयो था, क्योंकि इसमें यवनपुर के सूर्यास्तकाल' से अहगेण बनाने 
की रीति बतायी गेयी है। यह यवनपुर वर्तमान युक्तप्रान्त का जबनपुर नहीं हैँ, 
बरन्‌ संभवतः एडेक्जें ड्रिया है जो यूनानी ज्योतिष. का केंद्र था... अस्त होते हुए 
सूर्य से अहर्गंण निकालने की बात भी यही प्रेंकट करती है; क्योंकि मुसलमांती महीने 
अब भी दुइज के चंद्रदर्शन के समय से, अर्थात जब सूर्यास्त होता है तब से, आरंभ होते 
हैं। ' ब्रक्षगुप्त ने भी रोमक-सिद्धांत को स्मृतिबाह्म* माना है। इससे यह बाते 


+ उस अध्याय की सारी बातें मेरे हारा संपादित सरल विज्ञानससागर नामक 
प्ंव में छपे भी सहावीरप्रसाद श्रीवास्तव के एक लेख से ली गयी हूँ ! पु 
* बंचसिद्धांतिका, १॥३। हे | ४४४४४ 
+ प्रबोधचंदर सेनगुप्त के खण्डला्यक की भूमिका, पृष्ठ १९। 

+ बं० सि०, १८ । थे 

$ ज्रा० सि०, है१३। ५ आ ४ 5 
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और भी स्पष्ट हो जाती है। पांड्रंगस्वामी और तिःशंकु के बनाये कोई 
पंथ नहीं मिले हैं। अ्ल्मग॒प्त ने श्रीषेण, विष्णुचंद्र और विजयनन्दि की चर्चा 
कई स्थानों पर विशेषकर तन्त्र परीक्षाध्याय में की है, जिससे प्रकट होता है 
कि इन्होंने कोई स्वतन्त्र ग्रंथ नहीं लिखा था वरन्‌ पुराने ग्रंथों का संग्रह मात्र 
अथवा संशोधन मात्र किया था। ऊपर के पिछले चार ज्योतिषियों का 
समय वराहमिहिर के उपरान्त और ब्रह्मग॒ुप्त के पहले, अर्थात संबत ५६२ 
से ६६५ के बीच में, है। ब्रेह्मंगुप्त कहते हें कि श्रीबेण ने छाट, वश्षिष्ठ, 
विजयनन्दि और . आयंभट के मूलछांकों को लेकर रोमन नामक गुदड़ी' 
तैयार की है और इन सबके आधार पर विष्णुचषद्व ने वाशिष्ट नामक ग्रन्थ 
रचा है। 
भास्कर प्रथम 

महाभास्करीय और छघुभास्करीय नामक दो ग्रंथों की हस्तलिलित प्रतियाँ 
-भारत के कई पुस्तकालयों में हें, जैसे मद्रास सरकार का हस्तलिपियों वाला 
अंबालय; ट्रिवेड्रम को पैलेस लायब्रेरो, तथा क्यूरेटर्स ऑफिस लायब्रेरी, ट्रिवेड्रम । 
इन दोनों ग्रंथों में आयंभट के ज्योतिष का समावेश है और इनके रचबिता 
“भास्कर नाम के एक ज्योतिषी थे, जो लीलावती के लेखक प्रश्चिद्ध भास्कराचार्ये 
से मिन्न थे। इसलिए इनका नाम प्रपम भास्कर लिखता उपयुक्त होगा। 
छल्ल॒नक़ विश्वविद्यालय के डाक्टर कृपाशंकर शुक्ल ने अपनी डाक्टर को डिगरी के 
लिए भास्केर. प्रथम पर विशेष अनुसंघान किया हैं । उतके अनुप्तार भास्कर प्रथम 
दे. एक तौंसरा ग्रंथ भी लिखा है जो आयंभटीय को टीका है, और जिसका नाम 
'पंथकार ने आर्यमटतंत्र-भाष्य रक्‍्खा है ।. इस टीका में छेखक ने दिनांक भी 
डाल दिया है, जिसके अनुसार यह टीका सत ६२९ ई& में छिखो गयी थी । इस 
टीका को एक प्रति ट्रिवेंड्रम में हैं और एक इंडिया ऑफिस छायब्रेरी, छंडन, में । 
टीका बहुत विस्तृत और विद्वर है । भास्कराचाय प्रयम आर्यभट प्रथम को शिष्य- 
परंपरा में थे और इनका जल्म-स्थान अश्मक में था, जो नमंदा और गोदावरी के 
बीच में था। इनके दोनों प्रवान ग्रंथों (महाभास्करीय और लुघुभास्करौय) का 
अयोग लगभग पंद्रहवीं शताब्दी ई० के अंत तक दक्षिण भारत में होता रहा। इनके 
दोनों ग्रंथों में गणना कलियुग के आरंभ से की गयी है। 














* ब्रा० स्फु० सि०, ११४८-९१ । 


ह्लाटदेव से भास्कराचार्य तक डै७५ 


कल्याण वर्मा 

बं सुधार द्विवेदी के अनुसार! इसका समय बाक्‌ ५०० के लगभग है... इन्होंने 
ारावकी' नामक जातक शास्त्र की रचना वराहमिहिस वृहज्जातक से बड़े झ्ञाकार में 
की है और स्पष्ट छिला है कि वराहमिहिए, यवन, और नरेद्र रचित होराबाख 
के सार को लेकर साराबली नामक ग्रल्य की रचना की गयी है। . इसमें ४२ बध्याय 








हैं। इस पुस्तक की चर्वा भटोलल़ ने की है। शंकर बालडष्ण दीक्षित के मत 
से इनका समय ८२१ शक के छगभग है । 
बह्मगुप्त 


बद्यगुप्त गणित-ब्योतिष के बहुत बड़े आचार्य हो गये हैं।प्रपिद्ध मास्कया- 
जाये ने इनको गणकबक्रवूड़ामणि कहा है और इनके मूलांकों को' अपने: सिरद्धांत- 
किरोमणि का आधार माना है। इनके ग्रंथों का अनुवाद अरबी भाषा में भ्ीकराया 
गया था, जिन्हें अरबी में अस्‌ सिन्‍्ध हिल्‍्द और अछ्‌ अ्न्द कहते हें। “पहली पुस्तक 
ब्राह्मस्फुट सिद्धांत का जनुवाद है और दूसरी खण्डलायक का। इनका जन्म शक 
५१८ (६५३ वि०) में हुआ था और इन्होंने शक ५५० (६८५ वि०) में ब्राह्मस्फुट 
सिद्धांत की रचना की थी। इन्होंने स्थान-स्थान पर छिखा है कि आर्यमट, श्रीषेण 
विष्णुचन्द्र आदि की गणना से ग्रहों का स्पष्ट स्थान शुद्ध नहीं आता; इसलिए 
वे त्याज्य हे, और ब्राह्मस्कुट सिद्धांत में दृष्गणितैक्य" होता हैं; इसलिए बड़ी मानना 
जाहिए। इससे सिद्ध होता है कि बढ्युप्त ने बराह्मसफुट-सिडांत की रुचता ग्रहों का 
अत्यक्ष वेध करके की थी और वे इस बात की आवश्यकता समझते थे कि जब कभी 
गणना और वेध में अन्तर पड़ने लगे तो वेध के द्वारा गणना शुद्ध कर लेनी .चाहिए। 
यह पहले आचार्य थे जिन्होंने गणित ज्योतिष की रचना विशेष क्रम से की, और 
ज्योतिष और गणित के विषयों को अलग-अलग: अध्यायों में बाँठा । 








* गणक तरंगिणों, पृष्ठ १६३ 

* भारतीय ज्योतिषशास्त्र, पृ० ४८६: । 

$ सिंद्धांत-शिरोमणि, भेगणाध्याय । 

* संज्ञाष्याय, ७, ८॥ ५. 

$ तंत्रश्नंशे प्रतिदिनमेब॑ विज्ञाप धोमता यत्नः ॥ कार्येस्तस्मिन्‌ यस्मिन 
दृष्गणितेक्यं सदा भवति ॥६०७ तंत्रपरीक्षाष्याय । 


93 भारतीय ज्योतिष का इतिहास 
ब्राह्मस्फुट-सिद्धांत 


ब्राहमस्फुट-सिद्धांत के अंध्यायों का ब्योरा नीचे दिया जाता है : 

१“-मध्यमाधिकार में ग्रहों की मध्यम गति की गणना है।  २--स्पष्टा- 
धिकार में स्पष्ट गति जानने की रीति बतायी गयी है। इसी अध्याय में ज्या निकालने 
की रीति भी बतायी गयी है, जिसमें त्रिज्या का मान ३२७० कछा माना गया है; 
यद्यपि आरयंभट ने ३४३८ कला माना था और उसी को- सूयंसिद्धांत ने भी माना 
था और पीछे सिद्धांत-दिरोमणि आदि ग्रंथों में भी स्वीकार किया गया । 

३--त्रिपरश्नाबिकार में ज्योतिष के तीन मुख्य विषयों (दिल्ला, देश और 
काछ) के जानने की रीति है। 

+ ' ४---चंदग्रहणाबिकार में चंद्रग्रहण की गणना करने की रीति है। 
५--यंग्रहणाधिकार में सूयंग्रहण की गणना करने की रीति है। 
६-उदयास्ताधिकार में बताया गया है कि चंद्रमा, मंगल, बुध, गुर, शुक्र और 

शति ये सूय के कितने पास आते पंर अस्त हो जाते हैं, अर्थात अदुस्‍् हो जाते'हे, और 

कितनी दूर होने से उदय होते हें, अर्थात दिखायी पड़ने रगते-है। 
७---चंद्रशन ज्ञोन्नत्यधिकार में बताया गया है कि शुक्‍्लपक्ष की दृइज के दिन 
जब चंद्रमा सन्ध्या में पहले-पहु दिखायी पड़ता है तब उसकी कौत-सीःनोक उठी 

रहती है; श ५ 

“. ८-चंद्रच्छायांधिकार में उदय और अस्त होते हुए चंद्रमा के वेष से छाया. 

आदि कां जानें करने की रीति है.।:अन्य अंथों में इसके लिए कोई-अलग 

अध्याय-नहीं है.। भर 3229० 

८ :. ९--महयुत्यधिकार में:बंताया गया हैं कि ग्रह एक दूसरे के पास कब आ जाते 

हैं. और इनकी युति की गणना कैसे की. जाती है। * 
१०--अग्रहयुत्यधिकार में बताया: गया है कि नक्षवों या- तारों के साथ 

ग्रहों की युति कब होती है और इसकी गणना कैसे की जाती है। इसी अध्याय में 

नक्षत्रों के श्रुवीय भोगांश और शर' भी दिये गये हूँ और नक्षत्रों की पूरी सूची है। 

ज्योतिष गणित संबंधी ये दस अध्याय मुख्य हैं । है 4 
११-संनपरीकषाध्याय में ब्रह्मपुप्त ने पहंछे, के आंभठ, श्रीवेण, विष्युचंड, 

आदि, की पुस्तकों का खण्डन बड़े कड़े शब्दों में किया है, जो एक प्रकार से ज्योतिषियों 











* अर्थात श्रुवक और चिक्षेप; पृष्ठ: १५० देखें 4 




















जाड़बेव से भास्कराचार्य तक बह्ढ्छ 


की .परिपांटी-सी है; परंतु. इससे यह बात सिद्धहोती है कि उस प्रोचीन-कांल में भी 
ज्योतिषी वेध-सिद्ध शुद्ध गणना के पक्ष में थे... वे पुरानी छकीर के फकीर नहीं रहनो 
चाहते ये । अटैक 

१२--गणिताध्याय शुद्ध गणित के संबंध में है। इसमें जोड़ना, घटाना; गुणों, 
भाग, वर्ग; वृर्गमूल, घन, घनमूल, भिन्नों का जोड़ना, घटाना आदि, त्रेराशिक, व्यस्त- 
जरैराशिक, भाण्ड प्रति भाण्ड (बदले के प्रइन),मिश्रक व्यवहार, आदि, अंक- 
गणित या पार्टीगणित 'के विषय हें। श्रेढ़ी व्यवहार (समांतर श्रेढी), क्षेत्र 
व्यवहार (त्रिभुज, चतुर्भुज आदि के क्षेत्रफल जानने की रीति), वृत्त-कषेत्र गणित, 
खात व्यवहार (खाई आदि का घनफल जानने की रीति), चिति व्यवहार (ढालू 
खाईं का घनफले जानने की:रीति), क्रकचिक व्यवहार (आरा चलाने वाले के काम 
का गणित), राशि व्यवहार . (अन्न के ढेर का परिमाण जानने- की रीति), छाया 
व्यवहार (दीप स्तंभ और उसकी छाया के.संबंध के अनेक प्रश्न करने-की रीति) 
आदि, २८ प्रकार के कर्म इसी अध्याय के अंतर्गत हें। इसके आगे प्रबनोत्तर के रूप 
में पीछे के अध्यायों में बतायी हुई बातों का अभ्यास केरनें के लिए कई अध्याय हैं। 

५... १३--अध्यगति उत्तराष्याय में ग्रहों की मध्यग्ति संबंधी प्रवतत और उत्तर हैं॥ 
१४--.स्कुटगति उत्तराध्याय में ग्रहों को स्पष्टयति संबंधी प्र और उत्तर हें । 
१५--म्रिप्रश्नोत्तराध्याय में त्रिप्रस्नाध्याय. संबंधी प्रइनोत्तर हें । 
१६--अहणोत्तराध्याय में सूरय-चंद्रमां के गंहण संबंधी प्रश्नोत्तर हैं। 
१७--शुज्भोनत्युत्तराध्याय में चन्रमा की श्रृ्जोन्नति संबंधी प्हनोत्तर हे । 

... १८--ुट्डकाध्याय में कुट्टक की विधि से प्रइतों का उत्तर जानने की रीति है 4 
इस अध्याय में ब्रह्मगुप्तं ने प्रत्येक प्रकार के कुट्टक की रीतिं बतायी है और दिखोया है 
क्रि.इससे ग्रहों के भगण आदि के काल कैसे. जानें जा सकते हें। इस अध्याय को 
अंग्रेज़ी अनुवाद कोलब्रुक ने किया है ।'. इस अध्याय के अंतर्गत कई खंड हैं। एक 
खंड में घन, ऋण और शून्य का जोड़, बाकी, गुणा, भाग, करणी' का जोड़, बाकी, 
गुणा, भाग, आदि करने की रीति है।- दूसरें खंड में एकवर्ण समीकरण, वर्ग-समीकरण, 
अनेक वर्ण समीक्रण; आदि, बीज़गणित के, प्रवनन हें। तीसरो खंड बीजगणित 
संबंधी भावित बीज नामक है । चौथा खंड वर्गप्रकृति नामक हैं। पांचवें खंड 
'उदाहरण दिये गये हें । इस प्रकार यह अध्याय १०३ इलोकों में पूर्ण होता है। 


अर्थात” ऐसी राशियाँ जिनमें वर्गमूल; धनमूछ, आदि 











१५/३ ३/१५: 
'लिकालना पड़े, करणी अथवा करणीगत संख्याएँ कहलाती हैं। 
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१९--ंकुच्छायादि ज्ञानाध्याय में छाया से समय या किसी वस्तु की ऊँचाई 
जादि जानने की रीति बतायी गयी है। यह त्रिकोगमिति से संबंध रखता है। 

२०---छंदर्वित्युत्तराध्याय में १९ इलोक हैं जिनका अर्थ इतना दुरूह है.कि 
समझ में नहीं आता । 

२१--गोछाष्याय में भूगोल और खगोह संबंजी कुछ गठ़ता है। इसमें 
.भी कई लंड हे--ज्या प्रकरण, स्फुटगतिवासना, ग्रहणवासना, गोंलवन्धाधिकार । 
इनमें भूगोल तथा खगोछ संबंधी परिभाषाएँ और ग्रहों के विम्बों के व्यास आदि 
जानने की रीति है। 

२२--मंत्राध्याय में ५७ इलोक हैं; इनमें अनेक प्रकार के यंत्रों का वर्णण किया 
गया है जिनसे समय का ज्ञान होता है और ग्रहों के उन्नतांश, नतांश आदि जाने जाते हैं। 
स्वयं वह यंत्र की भी चर्चा है जो पारे की सहायता से अपने-आप चलता कहा गया है। 

२३--मभानाध्याय नामक छोटें से अध्याय में सौर, चांद्र, सावन आदि नव 
मानों की चर्चा है। 

२४---संज्ञाध्याय में कई महत्त्व की बातें बतायी गयी हें। पहले बताया गया 
'है कि सूर्य, सोम, पुलिदा, रोमक, वासिष्ठ और यवत सिद्धांतों में एक ही सिद्धांत का 
अतिपादन किया गया है। यदि कुछ भेद है तो वैसे ही जैसे सूर्य की संक्रांति स्थान 
भेद के कारण भिन्न-भिन्न कालों में कही जाती हे । इससे पता चलता है कि ब्रह्म 
गुप्त के समय उपयुक्त सिद्धांत प्रचलित हो गये थे और सब में प्रायः एक हीसी बात 
थी।.. फिर, ब्राह्मस्फुट-सिद्धांत के २४ अध्यायों की सूची दी गयी है। इसके 
(बाद बताया ययां हूँ कि क्पवंश-तिलक व्याप्नममुख नामक राजा के समय में ५५० 
झक में विष्णुसुत ब्रह्मगुप्त ने ३२ वर्ष की अवस्था में गणितज्ञों और गोलज्ों की प्रसन्नता 
के लिए यह ग्रंथ रचा । एक इलोक में बताया है कि ७२ आर्या छन्दों का ध्यान 
-अहोपदेशाध्यांय ब्राह्मस्फुट-सिद्धांत में, जिसके २४ अध्यायों में कुल १००८ आया 
न्‍्द हैं, नहीं जोड़ा गया हैँ । यह भी याद रखना चाहिए कि प्रत्येक: अध्याय के 
अंत में यह बताया गया है कि उसमें कितने छन्द हैं। 

ध्यानग्रहोपदेशाध्याय में तिथि, नक्षत्र, आदि, की गशना करने की सरल 
रीति बतायी गयी है। 

इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि बर्माुप्त ने ज्योतिष संबंधी बातों के सिवा 
बीजगणित, अंकगणित, क्षेत्रमिति, आदि, पर भी पर्याप्त ऊँची बातें आज से १३०० 
बरष पहुले लिखी थीं और यह उसी गणता को ठीक मानते थे. जो वेध्‌ से भी ठीक 
उतरती थी। 
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खण्डखाद्यक 


शक ५८७ में जब ब्र्मगुप्त ६९ वर्ष के हो गंये ये तव खण्डखाद्यक नामक 
करण ग्रंथ भी उन्होंने रचा था जिससे तिथि, नक्षत्र और ग्रहों की गणना सुगम 
रीति से की जा सके । आश्चर्य की बात तो यह है कि ब्राह्मस्फुट-सिद्धांत में जिस 
आरयभट की निन्‍्दा अनेक स्थानों में की गयी थी उसी के अनुसार इस खण्ड- 
खाद्यक' की रचना की गयी है । इससे प्रकट होता है कि वृद्धावस्था, में इनको भी 
आयेभट का महत्त्व समझ पड़ा। परंतु इस ग्रंथ में भी बद्मगुप्त ने नवीन बातें 
बतायी है और कुछ संशोधन भी किये हें । इस ग्रंथ में कुल १० अध्याय हें जिनमें 
तिथि, नक्षत्रादि की गणना, पंच ताराग्रहों की मध्य और स्पष्ट गणना, त्रिप्रइना- 
घिकार, चंद्रग्रहणाधिकार, सूयंग्रहणाधिकार, उदयास्ताधिकार, चंद्रशृज्ञोतरत्य- 
धिकार, ग्रहपुत्यधिकार नामक आठ अध्याय पूर्व खण्डखादक में हेँ। उत्तर खण्ड- 
खाद्यक में दो अध्याय हें, जिसके पहले अध्याय में ब्रक्मगुप्त ने अपने संशोधनों की चर्चा 
की है और नयी बातें बतायी हैं और दूसरे अध्याय में ताराग्रहों और नक्षत्रों की युति 
के संबंध में विचार किया है और नक्षत्रों के योग-तारों का श्रुवक और विक्षेप 
बतायां है। 

इन सब बातों का विचार करने से सिद्ध होता है कि बरह्मग॒प्त एक महान आचार्य 
थे। इन्होंने जो पद्धति चछायी उसी का अनुसरण पीछे के प्रायः सभी आचार्यों ने 
किया। इनके दोनों ग्रंथों की कई टीकाएँ केवल संस्कृत में ही नहीं निकलीं, वरन्‌ 
अरबी में भी बनीं, जिससे इनका नाम अरब और तुक्षिस्तान में भी फैल गया था। 
ल्ल्ल 

हल्के के समय के संबंध में विद्वानों में बड़ा मतमेंद हैं। महामंहोपाध्याय पंडित 
सुधाकर द्विवेदी गणक-तरंगिणी में इनका समय ४२१ शक लिखते हें, क्योंकि आयें 
भटीय के अनुसार आये हुएग्हों में बींज-संस्कार देने के छिए ४९०-शक घटाकर 


+ बक्ष्यामि खण्डलाश्यकमाचार्यायेभटतुल्यफलम्‌ 0१४ 
आयेगायंभढेन व्यवहारः प्रतिदिन यतोड्शक्यः। 
उद्घाहजातकादिषु_तत्समफल रूघुतरोक्तिरतः ॥२॥ 

अचम अध्याय 
* ज्ञाके नल्ान्धिरहिते...:श्रशराक्षिभक्ते ॥ शिव्यघीवृद्धि, अध्याय १५ 
५९-६०, अध्याय १३, १८-१९ । 
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प्रह स्पष्ट करने के लिए इन्होंने कहा है । परल्तु इसी इलोक में बताये गये नियम के 
अनुसार प्रबोधचन्द्र सेनगुप्त अपनी खण्डखाद्यम की टीका की भूमिका' में बताते हें 
कि छूल्छ़ का समय इससे २५० वर्ष पहच्रात शंक ६७० है, क्योंकि २५० से भाग देने 
की बात से प्रकट होता है कि यह बीज-संस्कार लल्ल ने ४२० शक से २५० वर्ष पीछे 
निश्चित किए थे।। यह बात सेनगुप्त जी ने दूसरी तरंह से भी सिद्ध की हूँ । 
कहते हें कि लल्ल ने नक्षत्रों के योगतारों के जो श्रुवक दिये है वे ब्राह्मस्फुट "सिद्धांत 
के ६ तारों के श्रुवक से लगभग २ अंश अधिक हें और दो तारों के श्रुवक से लगभग 
१० १०” अधिक हें; इसलिए इनका समय ब्रह्मगुप्त के समय से कम से कम ८५. वर्ष और 
अधिक से अधिक १४० वर्ष पश्चात होता है : ब्द्धगुप्त के पश्चात लल्ल के होने की 
बात श्री बबुआ मिश्र की संपादित खण्डखाद्यक की टीका से भी सिद्ध होंती है। सुधाकर 
'ेवेदी-का मत तो इस बात से भी डीऊ नहीं समझ पड़तां कि यदि लल्छ इतने पुराने 
होते तो बक्षगुप्त, आयेभट़, श्रीषेग, आदि अपने पहले के ग्रंथकारों की चर्चा 
कई जंगह की है, इनकी चर्चा भी अवश्य करंते । . शंकर बॉलकृष्ण दीक्षित इनका 
समय ५६० छाक के लगभग बताते हें जिसंसे यह त्रद्मगुप्त के समकालीन सिद्ध होते हैं । 
परंतु यह बात भी ठीक नहीं समझ पड़ेती, क्योंकि तब बीज-संस्कोर के लिए २५० 
से भाग देने की बात समझ में जहीं आती। अ्रवोधचन्द्र सेनगुप्त का ही अनुमान 
डीक समझ पड़ता है। 


'शिष्यघीवृद्धिद तंत्र ा ः 
/ “किष्यधीवृद्धिद तंत्र लल्ल का बंहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसे आयंभटीय के आधार 

पर लिखा गया है और बीज-संस्कार देकर उसे शुद्ध करने की बात भी लिखी गयी 
है ।. इस ग्रन्थ के रचने का कारण' यह बताया जाता है कि आरयेभट या इनके शिष्यों 
| के हिखे ग्रंथों से विद्याधियों के समझने में सुविधा नहीं होती थी, इसलिए विस्तार 
के साथ उदाहरण देकर (कर्मक्रम से) यह ग्रंथ लिखा, गया है । . इसमें अंकगुणित या 






+ पृष्ठ २७। 
* विज्ञाय क्षास्त्रमलसोयंभटप्रणीतं । 
5 तंत्राणि-अद्यपि .कृतानि तदीयशिष्येः ॥ « 
5 कमंऋ्रमो न खलु सम्यगुदोरितस्तेः। 
पे अर्म ब्रवीम्यहमतः ऋमबास्तदुक्त ॥२॥ 


अध्यमाधिकार “/ 


ः 
३ 
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बीजगणित संबंधी अध्याय नहीं है, केवल ज्योतिष संबंधी अध्याय विस्तार के साथ: 
दिये गये हैं और कुछ इडोकों की संख्या १००० है।. इस गंष के गणिताध्याय मेँ 
मध्यमाधिकार, स्पष्टाघिकार, विश्रस्नाधिकारे/ चंद्रग्रहणाधिकार, सूेग्रहैंणोधिंकार, 
परवेसम्भवाधिकार,' प्रहोदंपास्ताधिकार,' चंद्रछायाविकारे, चंदरशनज्ञोबल्यदिकार, 
अहपुत्यधिकार, भंग्रहयुत्येघिकारं, महांपातोंधिकार और उत्तरांधिकार नामक है३ 
अंष्याय हैं। . गोंकाष्पाये में छे्वकाधिकार, गोलबंन्धाधिकार, मध्यभतिवासनण 
भूगोलाष्यागर, ग्रहश्नम-संस्थाध्याय, भुव॑नकीश, मिथ्याकानांध्याय, यंत्राध्याय और 
फ्रहलाष्यायं हैं। इन अध्यायों के नाम से भी भकट होता हे कि यह पुस्तक 
ब्रहस्कुटे सिंदांत के पश्चात लिखी गयी दै और ज्योतिष संबंधी, जिंत बातों की कमी 
ब्रह्मास्फुट सिद्धांत में थी, वह यहाँ पूरी की गयी है।' शुद्ध गंणित, अंकगंणितं या 
बीजगणित संबंधी कोई अध्याय इसमें नहीं है, जिससे प्रकट होता है गुप्त. केः 
बाद, जब ज्योतिष और पणित संबंधी विकास बहुत वढ़ गया तब, इन दोनों शाखाओं 
को अलग-अलग विस्तार के साथ:लिखने की परिपाटी चली; किसी ने शुद्ध भणि्त पर 
'िस्तार के साप्न छिखना:आरंभ किया, जैसे श्रीधर और महाबीर ने, और किसी ने: 
केवल ज्योतिष पर, जैसे उलल्‍्ल, धृयूदक स्वामी, भटोत्यछ, भादि। - यह आइचर्य३ 
जनक हू कि आर्यभट के सिवा किसी अन्य प्राचीन आल्वाय॑ का नाम 'शिष्यघीवृद्धिद 
में नहीं आया है। *; 80 ६ फल 
ऱकोष 
:. शलॉकर बालकंष्ण दौक्षित' लिखते 'हैं' कि रनकोष नाम का एक महंत ग्रंथ 
छल्ल का रचा हुआ है। इसका अनुमान पं० सुधाकर दिवेदी अपनी गरणंक- 
तरंगिणी में भी करते हैं, क्योंकि. मुह॒र्त चितामणि की पीयूषधारा टीका में छल्‍्ल के 
मत की चर्चा है, परंछु यह पुस्तक सुधांकर द्विवेदी के देखने में नहीं आयी थीं, ने 
आधुनिक समय में और कहीं किसी के देखने में आयी है। के 
१० धादीगणित (बेंकगणित). और बोजगणित 'की कोई पुस्तक भी छल 
बनायी हुई थीं, ऐसा सुधाकर द्विवेदी अनुमान करते हैं, परंतु यह पुस्तक 'भीं अरब 
उपलब्ध नहीं हैं । सब वातों का विचार करने से प्रकट होता हूं कि छल्ड एक विद्वान 
ज्योतिषी थे और आकाश के, निरीक्षण के द्वारा ग्रहों को स्पष्ट करने की आव॑स्यकता 
समझते थे । $ /॥8 ५ कप 





$ 


भारतीय ज्योतिषशास्त्र, पूर्षठ २१७ । ० 





श्थरः भारतोय ज्योतिष का इंतिहास 






त के आकर्य थे जितके ग्रंथ का उल्ेब भास्कराचार्य ने 
अंपने बीजगणित में किया है, परंतु इनके समय का पता किसी ने नहीं दिया है । डा० 
दत्त और सिंह' लिखते हें कि इतका बीजगणित कहीं नहीं मिलता । छांकर बाल- 
कृष्ण दीक्षित' लिखते हे कि कोउब्रुक के मतानुसार इनका काल श्रीवर से पहले का 
है, इसलिए ७०० शक के लगभग ठह्रता है । 

चुबाकर द्विवेदी गगक-तरंगिगी में व्यवहारप्रदीय नामक ज्योतिष ग्रंथ के कर्त्ता 
प्मनाभ मिश्र का वर करते हैं, परंतु वे इतते भिन्न हैं। सुंबाकर द्विवेदी ने निसचय- 
पूर्वक नहीं कहा है कि दोतों एक ही हैं या भिन्न । 
श्रीधर 

श्रीवर भी बीजगणित के आचार्य थे, जितका उल्लेख भास्कराचार्य ने बीजगणित 
में कई जगह किया है। डाक्टर दत्त और सिंह के मत से इतका समय ७५० ई० 
के लगभग है, जो ६७२ शक के लगभग ठहरता है। इनकी पुस्तक का नाम विशवतिका, 
है जिसकी एक प्रति गगक-तरंगिणी' के अवुसार काशी के राजकीय पुस्तकालय में 
और शक प्रति पं० सुधाकर द्विवेदी के मित्र राजाजी ज्योतिविद के पास थी। . इसमें 
३०० इलोक हें, जिसके एक इलोक से विदित होता है कि यह श्रीघर के किसी बड़े 
ग्रंथ का सार हैं। यह प्रधानतः पाटीगणित की पुस्तक है जिसमें श्रेढ़ी व्यवहार, 
क्षेत्र व्यवहार, खात व्यवहार, चिति व्यवद्वार, राशि व्यवह्वार, छाया, व्यवहार आदि पर 
विचार किया गया हे । सुंधाकर द्विवेदी का मत है कि न्याय-कन्दली नामक ग्रंथ के 
रचथिता भी यंही श्रीवर हे। उस ग्रंथ को रचना ९१३ शक में की गयी थी; इसलिए 
श्रीथर का समय भी यही है। परंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि इस मत का समर्थन 
नतो दीक्षित करते है और नडा० दत और सिंह दीक्षियं कहते हे कि महावीर 
के गणितसारसंग्रद नामक ग्रंय में श्रीवर के मिश्रकव्यवद्वार के कुछ वाक्य आये हैं, 
जिनसे प्रकट होता है कि श्रीवर महावीर के पहले हुए हैं और महावीर का समय दीक्षित 


* हिस्द्रो आब हिन्दू मेथिमेटिक्स, भाग २, पु० १२ की पाद टिप्पणी । 
* भारतीय ज्योतिषश्ञास्त्र, पृष्ठ २२९ । 
* गणड-तरंगिणी, पृष्ठ २२ । 

* भारतोय ज्योतिषश्ञास्त्र, पृष्ठ २३०. 











ज्ाब्देव से भास्कराचार्य श्थ् 


के मत' से ७७५ शक तथा डा० दत्त और सिह के मतों से ८५० ई० या ७७२ शंक 
होता है । 
महावीर 

महावीर बीजगणित और पाटीगणित के प्रसिद्ध आचार्य हो गये हैं, जिनके 
ग्रंथ गणितसारमंग्रह के अनेक अवतरण डा० दत्त और सिंह ने बनने हिंदुगणित के 
इतिहास में दिये हें । इनका समय ८५० ई० अथवा ७७२ शक कहा जाता: है.) यह 
जैनधर्मी थे और जैनथर्मी राजा अमोववर्य के आश्रय में रहते थे । राष्ट्रकूट वंश के 
राजा अमोबवर्य ७७५ शक के लगभग थे; इसलिए यही इनका समग्र समझना चाहिए। 
दीक्षित के अनुसार गणितसाससंत्रह भास्कराचार्य की लीलावती के सदृश है, परंतु 
विस्तार में उससे बड़ा हूं । गणक-तरंगिणी में इनकी कहीं चर्चा नहीं है । 
आयैभट द्वितीय 

आर्य द्वितीय गणित और ज्योतिष दोतों विजयों के अच्छे आचार्य थे। 
उनका बनाया हुआ महातिदांते ग्रंथ ज्यौतिष सिद्धांत का अच्छा ग्रंय है। इन्होंने 
भी अपना समय कहीं नहीं लिखा हैं । डा० दत्त और सिंह का मत' हूँ कि ये ९५० 
ई० के लगभग थे, जो शककाल ८७२ होता है। दीक्षित भी इनका समय लगभग 
८७५ शांक बताते हैं; इसलिए यही समय ठीक समझना चाहिए। गणक-तरंगिणी 
में इनंकी चर्चा तक नहीं है, यद्यपि सुधाकर द्िवेदी ने इनके महासिद्धांत का स्वयं 
सम्पाइन किया है ।.. सुधाकर ढ़िवेदी इसकी भूमिका में केवड इतना छिखते हैं कि 
आस्कराचार्य ने दृक्काणोंदय के लिए जिम आर्यभट की चर्चा की है वह आयंभट प्रथम 
हीं हो सकते, क्योंकि उनके ग्रंथ आयंभटीय में दृबकाणोदय की गणना नहीं हैं, परंबु 
महासिद्धांत में हैं; इसलिए महासिद्धांत के रचमिता आर्यभट दुसरे हें जो भासकरा- 
चाय॑ से पहले के हैं। यही बात दीक्षित भी लिखते हें। परंतु यह ब्रह्मगुप्त के 
पीछे हुए हैं, क्योंकि बद्मगुप्त ने आयंभट की जिन बातों का खण्डन किया है वे आार्य- 
भंदीय से मिलती हैं, महासिद्धांत से नहीं। महासिद्धांत से तो प्रकट होता है कि 
अद्भगुप्त-े आर्यभट की जिने-जिन बातों का खण्डन किया है वे इसमें चुधार दी गयी 


१ भारतीय ज्योतिषश्ञास्त्र, पृष्ठ २३०.। 
* हिस्ट्रो आब हिंदू मैचिलेटिक्स, भाग २, पृष्ठ २० 
१ .हिस्द्ी आव हिंदू मैचिसेटिक्स, भाग २ पृष्ठ ८९ ।॥ 





भारतीय-ज्योतिष का इतिहास 


हैं +- कुट्टक की विधि में मी आर्यमट़ प्रथम, मास्कर प्रथप्त तथा ब्रह्मगुप्त की विधियों: 
से कुछ उन्नति दिखायी पड़ती हूँ; इसलिए इसमें संदेह नहीं है कि आयंभट: द्वितीय, 
बद्ञगुप्त के बाद हुए हैं । 

ब्र्भगुप्त और लल्ल ने अयन-चडन के संबंध में कोई चर्चा नहीं की है, परंतु 
आरयंभट द्वितीय ने इस पर बहुत विचार किया हैँ । :संध्यभाष्याय के इकोक ११-१२ 
में इन्होंने अयनविन्दु को ग्रह मानकर इसके कल्प्रभगग की संल््यों ५७८१५९ लिखी हे, 
ज़िससे अयनविन्दु की वाधिक गति १७३ विकला होती है, जो बहुत ही अशुद्ध है । 
स्पष्टाधिकार में स्पष्ट अयनांश जानते के लिए जो.रीति बतायी गयी हे उससे प्रकट 
होता है कि इसके अनुसार अयनांश २४ अंश से अधिक नहीं: हो सकता और जयन की 
बाविक,गति भी सदा एक-सी नहीं रहती; कभी घटते-घटते शूल्ये हो-जाती:है और कमी 
बढ़ते-बढ़ते :१७३ विकला हो जाती है।. इससे सिद्ध होता हैँ कि,आरयंभट द्वितीय को 
समय वह था जब अयनगति के संबंध में हमारे सिद्धांतों में कोई निश्चय नहीं हुआ था), 
मुंजाछ के लघुमानस में अयन-चलन के संबंध में स्पष्ट उल्लेख हूँ, जिसके अनुसार एक 
कल्प में अयनभगण १९९६६९ होता हे, जो वर्ष में ५९-९ विक्ला होता है। मुंजाल का 
समय ८५४ शक है; इसलिए आर्यभट द्वितीय का समय इससे भी कुछ पहले होना चाहिए। 
महावौर प्रसाद श्रीवास्तंव के मत से इनका समय ८०० शक के लगभग होना चाहिए। 
£.. इन्होंते लिखा है' कि इनका सिद्धांत और पराशर का सिद्धांते दोतों एकसाथ 
कलियुग के आरम्भ से कुछ वर्षों के बाद लिखे गये ये और इनकी -ग्रह-गणना ऐसी है 
कि वेव से भी णुद्ध उतरती है । : परंतु यह:कोरी कल्पना हैं; कंयोंकि वराहमिहिर, 
ब्रक्षपुप्त, छल्ल' आदि किसी"आचार्य ने: इनकी पुस्तक की कोई चर्चा नहीं की है । 
इन्होंने संप्ताधि कौ चाल के संबंध में भी वैसा ही.लिखा है जेसा वराहमिहिर लिखते 
हैं, जिससे जान पड़ता है कि सप्तवि १०० वर्ष में एक नक्षत्र चलते हैं । “परंतु यह भी 
कौंरी कल्पना है। सप्तबि में ऐसी कोई गति नहीं है। - 


सेंस्या लिखने .की. नवीन पढ्॑ति 


इनकी पुस्तक में संख्या लिखने के लिए एक नवीन पद्धति ,ब्रतायी गैयी है, जोः 
बआयंभद पयम॒ की ,पद़ति से भिन्न हे।। इसे. कटपयादि',पद्धेति कहते हैं,.क्पोंकिः 

















५ इतत्सिद्वान्तद्यमीषद्याते कल़ौयुगे जातम्‌। 2) 
स्वस्पानेदु ्तल्या ,अनेन; खेटाः स्फूटा: कार्या: ह३॥ .. 2 
...पश्मक्षरसत्राध्याय 


छाटवेब से भास्कराचार्य तक श्द्ष 


१ के लिए क, ट, प, य अक्षर प्रयुक्त होते हें, २ के लिए ख, 5, फ, र, आदि । 
शून्य के लिए केवल ञ्व और न प्रयुक्त होते हैँ ।' संख्या लिखने के लिए 
अक्षरों को वायें से क्रमानुसार छिलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अंकों से संख्याएँ 
छिखी जाती हैं। सस्‍्व॒र या उसकी मात्राओं का इस पद्धति में कोई मूल्य 
नहीं हूँ। मात्राओं के जोड़ने से भी अक्षरों का वही अर्थ होता है जो बिना 
मात्रा के। वे केवल उच्चारण की सुविधा के छिए जोड़ दी जाती हैं। इस प्रकार 
क; का, कि, कू आदि से १ अंक का ही बोब होता है। यह रीति आर्यमट प्रथम 
की रीति से सुगम है, क्योंकि याद रखने का काम बहुत कम है। संक्षेप में यह 
|... रीति नीचे दी जाती है: 

॥। क,ठ, पं य. 5 
ख,ठ,फ,र ह 
ग,ड,ब, ल॒ 
घ,ढ, भ, व 55 
डा ण, म,श 5 
च,त, ष रू 
छथ, स रै 
।|क्‍ जद, हू 
झ,घ 








७ हलक > ५ ४७5७-०७ 





जय, न चल ० 
इस पद्धति के अनुसार आर्ट प्रथम के उदाहरण में दिये गये एक कल्प में सूर्य 
और चंद्रमा के भगण इस प्रकार लिखे जायेंगे 
३ कल्प में सूर्य के भगण >>घडफेतनेनतनुनीना 
जत४३२०००००००, 
और १ कल्प में चंद्रमा के भगण 55 मथथमगग्लभननुना 
ज्ू५७७५३३३४००० ॥ 
; इस प्रकार यह प्रकट होता है कि यह पद्धति छिखने और याद रखने के लिए 


चुगम है। 














५ हूपात्‌ कटपपपूर्वा वर्णा वर्णक्रादुभवन्त्यडका: । 


नौ शून्य प्रवमाय आ छेदे ऐ तृतीयायें ॥२॥ 
मध्यमाष्याय 


इति० १३ 7 








श्र भारतोय ज्योतिष का इतिहास 


इस ग्रल्थ में १८ अधिकार हैं और छगभग ६२५ आर्या छल्द हें। पहले 
१३ अच्यायों के नाम वे ही हैं जो सूर्ष-सिद्धांत या ब्राद्ध कु सिद्धांत के 
संबंधी अध्यायों के हैं, केवक दूसरे अध्याय का नाम है पराशरमताध्याय। श्थ्बें 
अध्याय का नाम गोडाध्याय है, जिसमें ११ इछोकों तक पाटीगणित या अंकगणित 
के प्रश्न है। इसके आगे के तीन इलोकों में भूगोल के प्रश्न हैं और दो य ४३ इलोोों में 
अहरगंण और ग्रहों की मध्यम गति के संबंध में प्रश्न हैं। १५वें अध्याय में १२० 
आर्या छंद हैं जिनमें पाटीगणित, क्षेत्रफठ, घतफड आदि विषय हैं। १६वें अध्याय 
का नाम भुवतकोदप्सतोत्तर है जिसमें खगोछ, स्वर्गादि लोक, भूगोल आदि का वर्णन 
है। ै१७वां प्रश्नोतराष्याय है जिसमें ग्रहों की मध्यगति संबंधी प्रश्त हैं। १८वें 
अध्याय का नाम कुट्ठकाध्याय है जिसमें कुटठक संबंवी प्रश्नों पर ब्रास्कुट दिदधां 
की अपेक्षा कहीं अभिक विचार किया गया है। इससे भी प्रकट होता है कि आार्य- 
अट द्वितीय बद्मुुप्त के पश्चात हुए हैं। 
मुंजाल या मंजुल 

मुंजाछ का समय पं० सुघाकर द्विवेदी ने गणक-तरंगिणी, पृष्ठ १९,२०, में कोल- 
बुक के मतानुसार अमवश ५८४ शक छिल दिया हूँ जो होता चाहिए ८५४, क्योंकि 
इन्होंने अपने लघुमानस नामके ग्रंथ में ग्रहों का भुवकाल ८५४ शक बताया हैं, जिसको 
डिंवेदी जी भी उद्धृत करते हैं, 'इतेष्विभमिते, शाके ८५४ अध्याह्ले रविवासरे चेत्रादौ 
अुवकात्‌ वक्ष्ये रविचचन्दरतुज्ञजान्‌ू ।/ इस समय की सच्च।ई इनके अथन-चलत 
संबंधी बातों से भी सिद्ध होती है । भास्कराचार्य द्वितीय नें मुंजाछ की बतायी 
अयन गति लिखी है। मुनीश्वर ने अपनी मरीचि नामक टीका में मुंजाल के वचन 
उद्धृत कैये है, जिनसे सिद्ध होता है कि मुंजाल के अनुसार एक कल्प में बयत के १९९६६९ 
भगण होते हैं; इससे अयन की वविक गति १ कला के लगभग आती है, जो प्रायः 
ठीक है। अलबीछूती के अनुसार इस पुस्तक में यह भी छिला या कि उस समय बयनांशा 
६" ५० था। इसलिए यह निश्चित हैं कि मुंजाल क। समय ८५४ शक या ९३२ ई० हूँ. 














* ग्ोलबन्घाधिकार, १८ । 
* तब्भगणाः कल्पे. स्प॒र्गोरसरसगोंकचन्द १९९६६९ मितः ॥ भारतीय 


मम ज्योतिषश्ञास्त्र, पु० ३१३ । 





छाटदेव से भास्कराचार्य तक श्ट् 


मूंजाउ एक अच्छे ज्योतितरी थे इसनें कोई सम्देह नहीं। तारों का निरीक्षण 
कर के नवी बाते निकाउते का श्रेय इनको मिछता ऋहिए। इतके पहले अयत-गति 
के संयंब में कितो पौद लिद्धांतत-प्रंथ में कोई चर्चा नहीं हैं। दूसरी महत्त्व की बात 
इनकी चंद्र सम्बन्धी है । इनके पहले किती भारतीय ज्योति ने नहीं लिखा था 
कि चंद्रमा में मन्दफल संस्कार के सिवा और कोई संस्कार भी करना चाहिए। परंतु 
इल्होंते यह स्पष्ट लिला हूँ; इसकी चर्चा सुधाकर ढिवेदी' ने भी की है। 

छबुमानस मुंजाऊ का डिला ग्रंग है, जियनतें ज्योतित संबंदी आठ अविकार 
हैं। यह वृहन्मानत नातक ग्रंथ का से। जा अजयोहती छिजते हैं। 
बृहन्मानस के कर्ता कोई मनु हैं; इत्र ग्रंथ की दौका उछल ने लिख्रो हैं; इसलिए 
इसका समय ८०० शक के लगभग हूँ । 
उत्पल 

उलल या भटोसल ज्योतित प्रंतों के बड़े भारी टीकाकार थे । बृहज्जातक 
की टीका में इत्होंते छिखा हैँ कि ८८८ शक (९६६ ई०) के चैत्र शुक्ल ५ गुर्वार 
को इसकी टीका लिखी गयी, और वृह॒त्संडिता की टीका में लिश्ा गया है कि ८८८ 
शक की फाल्गुत कृष्ण दितीया गुहार को यह वितृति लिझ्ली गरी। दीक्षित ने 
इस पर शक प्रकट की हूँ कि ये संवत गत नहीं है वर्गमान हैं, परंदु उतकी यह शंका 
जिूठ जात पड़ती हैं।..ये दोनों गत शक संजत हैं । दुबतरी तिथि अवाल्त फाल्गुत 
मास की हैँ जिसे उतर प्रात की परियाटी के अपार चेज कृष्ण कटा जा सकता है। 
खण्डलाथक की टीका इत़ते भी पहड़े छिड्यो गयो थो' क्योंकि वृहस्व॑द्धिता को टीका 
में इसकी चर्वा है। लवुजातक पर भी इतकी टोका हैँ । 

वृह॒त्म॑हिता की टोका से पता चडता हूँ कि इन्‍्हों 
अब्यपन किया था। वराह॒मिहिर ने जित-जित प्रावीत 
स्संहिता को रचता को थी उत सा ग्रंतों के अर एग देक ए ३ ्दौं 



































प्राचीत ग्रत्यों का गहरा 
बओं के आआर पर वृह- 
अतती टौका को रचता 


५ बखोच्वरव्यस्तरेण रविचर्वान्तरेण च॑ स्पष्टचस््रे तदोषगतो चान्यः 
संह्कारइ्च पूर्वावार्य्रगोतसंध्कारतो विलक्षगः प्रतिपादितः | >>अय॑ 
संध्कारइ्च इवेकात्‌ वेरिएयन्‌ नामरुउंश्कारबत्‌ प्रतिभाति। [णक- 
तरंगिणों, पृ० २] 

* भारतोय ज्योतियतास्त्र, पु० र३े८। 

१ बही, पृष्ठ २३४। 


१८८ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


की है'। इससे यह भी पता चलता हे कि वराहमिहिर के पहले संहिता पर ८, १० 
आचार्यो ने ग्रंथ लिखे ये। इस टीका में सूर्य-सिद्धांत के जो वचन उद्धृत किये गये हैं 
थे इस समय के सूरय-सिद्धांत में नहीं मिल्ते। वराहमिहिर के पुत्र की लिखी पद्पंचा- 
ज्षिका की भी इन्होंने टीका लिखी है, जिसमें शुभाशुभ प्रप्त पर विचार किया गया है। 


पृथूदक स्वामी 

पृषूदक स्वामी ने ब्राह्मस्फुट-सिद्धांत पर एक टीका छिली है। भास्कराचार्य 
द्वितीय ने अपने ग्रंथों में इनकी चर्चा कई स्थानों पर की हूँ । दीक्षित के मत से यह 
अदोत्यछ के समकालीन हें। परन्तु बबुजा मिश्र की सम्पादित खण्डखा्यक की 
आमराज की टीका में छिला हैं' कि शक ८०० में इन्होंने अयनांश ६३ अंश देला था। 
इस प्रकार इनका समय मुंजाल से भी पहले का सिद्ध होता हैँ। परंतु भास्करा- 
चाय आदि ने इसका उल्लेख कहीं नहीं किया है। इन्होंने लण्डलाइक की टीका भी 
की है, जिसकी चर्चा प्रबोधचंद्र सेनगुप्त अपनी टीका में करते हें ।' 


श्रीपति 

श्रीपति ज्योतिष की तीनों शाखाओं के अद्वितीय पंडित थे । इनके लिखे ग्रंथ 
सिद्धांतशेखर, धीकोटिकरण, रत्नमाला ( मुहूर्त ग्रंथ ), और जातक-पद्धति 
(जातक ग्रन्थ) । धीकोटिकरण में गणित का जो उदाहरण दिया गया है उसमें 
९६१ छाकों की चर्चा हैं; इसलिए श्रीपति का समय इसी के लगभग सत १०३९ 
$ई० हो सकता है । प्रबोषच॑दर सेनगुप्त' के अनुसार श्रीपति के पहले किसी भारतीय 
ज्योतिषी ने काल-समीकरण के उस भाग का पता नहीं छगा पाया था जो रविमार्ग 
की तिर्यक्ता के कारण उत्पन्न होता है। 








+ बही, पृष्ठ २३५॥ 

* अतुववेदपृधूवकस्वामिना स्वेतदसहू,पणमित्यभिहितम्‌। यतस्तेन खखाष्ट- 
संस्यट्ञाके सार्डाः षद्दृष्टा इति | कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रकाशित 
और बबुआ मिश्र की सम्पादित खण्डखाद्यक की टीका, पृ० १०८। 

१ भूमिका, २३, रेड। 

* अन्द्राइगनन्दोनशको5क॑नि प्रव्चेत्रादिमासेयुगधो द्विनिध्नः, गणक- तरंगिणी, 
पृष्ठ ३० । 

* खण्डखादयक को अंग्रेजी टीका, पृष्ठ ९३ । 
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भोजराज 

राजमूगाऊु नामक करणमप्ंथ के बनाने वाले राजा भोज कहे गये हें। बह 
अंथ ब्रद्मसिद्धांत के ग्रहों में बीज-संस्कार देकर बनाया गया हैँ । इसका आरम्भ- 
काल शक ९६४ है' और इसी समय के ग्रहों का क्षेपक' दिया गया है । यह नहीं 
कहा जा सकता कि इसके रचने बाले स्वयं राजा भोज हें अथवा उनका आश्रित 
कोई ज्योतिषी । इस पुस्तक का आदर चार-पाँच सौ वर्ष रहा । इसमें मध्यमा- 
घिकार और स्पष्टाधिकार के केवल ६९ लोक हैं'। अयनांश जानने का नियम भी 
दिया गया है । 
बह्मदेव 

बज्भदेव का लिखा करणप्रकाश नामक एक करणग्रंथ है । इसका आरंभ 
१०१४ शक (१०९२ ६०) में किया गया था और इसका आधार आयंभटीय है । 
अह्ों की गणना के लिए आर्यभट के श्रुवाद्धों में लल्ल के बीज-संस्कार देकर काम लिया 
गया हूँ । क्षेपक' चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शुक्रवार शाके १०१४ का हैं। इसमें ९ 
अधिकार हैं, जिनमें ज्योतिष संबंधी सभी बातें आगयी हैं। इस ग्रंथ में ४४५ शक 
को शूल्य जथनांझ का समय माना गया है और अयनांश की दाधिक गति एक विकला 
मानी गयी है । यह ग्रन्थ आय॑ पक्ष का है; इसलिए दक्षिण के माध्व संप्रदाय के 
वैष्णव इसी के अनुसार एकादशी ब्रत का निश्चय करते आ रहे हैं"। 
डातानन्द 

आस्वतीकरण नामक करणम्रंथ वराहमिहिर के सूर्य-सिद्धांत के आधार पर 
जनाया गया है। इसके लेखक शतानन्द हें जिन्होंने ग्रंथ का आरंभ १०२१ शक 
(१०९९ ६०) में किया था। यहस्रंय बहुत प्रसिद्ध धा। मलिक मोहम्मद जायसी 








५ भारतीय ज्योतिषश्ञास्त्र, पृ० २३८॥ 

« किसो पुस्तक की ग्रहणणना के आरंभ काल में सुर चंद, आदि ग्रहों को जो 
स्थिति होती है उसे क्षेपक कहते हे। इसको आगे होने वालो ग्रह को 
गति में जोड़ देने से उस समय की ग्रह-स्थिति ज्ञात हो जातो है। 

* भारतोय ज्योतिषश्ञास्त्र, पृ० २३९। 

+ भारतीय ज्योतिषज्ञास्त्र, पृ० २२४। 





१९० भारतौय ज्योतिष का इतिहास 


ने अपनी पद्मावत में इसकी चर्चा की है। इसकी कई टीकाएँ संस्कृत में हैं । इस 
ग्ंथ की कुछ विशेषताएँ नीचे दी जाती हैं : 

ग्रहों का क्षेपत शक १०२१ की स्पष्ट मेष संक्रान्ति काल (गुस्वार) का है। 
दूसरी विशेषता यह हूँ कि इसमें अहर्गण की गणना से ग्रहों को स्पष्ट करने की रीति 
नहीं है, वरन्‌ ग्रहों की वाषिक गति के अनुसार है, जिससे गणना करने में बड़ी सुविधा 
होती है, गुणा भाग नहीं करना पड़ता, केवल जोड़ने से काम चल जाता हैँ । तीसरी 
विशेषता यह है कि इन्होंने शरतांश पद्धति से काम लिया हे, भर्यात राशि, अंश, कला, 
विकला, आदि लिखने की जगह राशि के सर्वे भागों में अथवा नक्षत्र के सर्वे भागों में 
ग्रह-स्थिति बतायी हैं। उदाहरणतः गर की एक वर्ष की गति ९९५ह॥ै नक्षत्र 
(ह्ताक्ों में) बतायी गयी है, जिसका बर्च है : 

हि नक्षत्र 5 न 3८८०० कला 





5७९६६ कछा 
४ राशि १२ अंश ४६ कला ४० विकला। 

क्नि का क्षेपक ५९४ दा्तांश राशि है, जिसका अर्थ दशमलब भिन्न में हुआ. 
५९४ राशि। इस प्रकार प्रकट है कि शतानन्द ने दशमलव भिन्न का व्यावहरिक 
प्रयोग किया था। शायद शतांश पद्धति के पक्षपाती होते के कारण उन्होंने 
अपना नाम भी शतानन्द रक्खा था। 

भास्वती में तिथिश्रुवाधिकार, ग्रहभुवाधिकार, स्कुट तिथ्यधिकार, ग्रहस्फुटा- 
घिकार, त्िप्रबन, चंद्रगरहृण, सूर्य-ग्रहण, परिछेल नामक आठ अधिकार हैं। इसमें 
हक ४५० शून्य अयनांश का वर्ष माना गया हूँ और अयनांश की वाषिक गति १ 
कला मानी गयी है । 

भास्वती की कई टीकाएँ हुई हैं । एक टीका हिंदी भाषा में संवत १४८५ 
दि० (शक १३५०, १४२८ ई०) में बनमाली पंडित ने की थी, जिसकी एक खंडित- 
अति काशी के सरस्वती भवन में है । 

इस समय के आस-पास और कई ज्योतिषी हो गये हें जिन्होंने करणग्रंथों की 
रचना की हूँ, परन्तु इनका नाम न गिनाकर अब हम प्रसिद्ध भास्कराचार्य का 
वर्णन करेंगे, जिनकी कीति सात सौ वर्ष तक फैली रही और जिनकी बनायी पुस्तकें, 


५ आरतोय ज्योतिष शास्त्र, पृ० २४४ 
* शणक-तरंगिणी, पृ० ३३ 
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छिद्धांशशिरोमणि और छीहावती, अब तक भारतीय ज्योतिष के विद्याथियों को 
पढ़नी पड़ती है। इसी नाम के एक ज्योतिजी आयंमट प्रयम्त को शिव्य-परंपरा में भी 
थे; इसलिए इतका नाम भास्कराचार्य द्वितीय रक्डा जायगा। 


भास्कराचार्य द्वितीय 

आस्कराचार्य द्वितीय ने अपना जन्म-स्थान सहयाद्ि पर्वत के निकट विज्ज- 
डबिड ग्राम लिखा है, परंतु पता नहीं इसका वर्तमान नाम क्या है। इन्होंने अपना 
जन्मकाल तथा प्रस्थनिर्माग-काल स्पष्ट भाषा में लिखा है'। इनका जन्म शक 
३०३६ (१११४ ई०) में हुआ था और ३६ वर्ष की आयु में इन्होंने सिद्धांत-शिरो- 
मणि की रचता की । करण-हुजूहछ ग्रन्थ का आरम्भ ११०५ बक में हुआ था; 
इसलिए यही इप़का रचनाकाल है, जो ११८३ ई० होता हूँ । इससे प्रकट होता 
है कि करण-हुतूहल की रचना ६९ बर्व की अवस्था में की गयी थी। इनके 
बनाये चार ग्रंय बहुत प्रतिद्ध हैं: १- सिडांत-शिरोमणि, दो भागों में, जिनके 
नाम गणिवाध्याय और गोडाध्याय हैं, २--छीलावती, ३--बीजगणित और 
इ--करण-जुतूहत। .तिदधांतश्चिरोमणि पर इन्होंने स्वयं चासना भाष्य टीका 
लिखी है, जो सिद्धांत-छ्षि रोमणि का अंग समझी जाती है और साथ ही साथ 
झपती हैं । 

लीछावती और बीजगणित भी यार्थ में सिद्धांत-शिरोमणि के ही अंग माने 
गये हैं (और इनके अंत में यह लिल भी दिया गया है), क्योंकि सिद्धांत-ब्योतिष 
का पूरा ज्ञान तभी हो सकत् है जब विश्याथिय्रों को पाटीगणित का, जिसमें 
क्षेत्रफड, घतफड आदि विय्यों का भी समावेश है, तथा बीजगणित का आवश्यक 


ज्ञान हो। 




















छीलावंती 
लौलावती नामक ग्रंथ में छीलॉवती नामक लड़की को संबोवन करके प्रश्तोत्तर 
के रूप में पाटीगणित, क्षेत्रमिति, आदि के प्रइन बहुत रोचक ढंग से बताये गये हैं। 


इसमें वें सब वियय आ गये हैं जिनकी चर्चा ब्राह्मस्फुट-सिद्धांत के शुद्ध नणित भाग 


५ रकपुशपूर्ण महोसमशरनुपसमयेड्भवन्मसोत्पत्ति:। 
रसगुगवर्षेण मया सिद्धान्तशिरोमणो रचितः ॥५८७ 
गोल्ाध्याय का प्रवनाष्याय 


श्ब्र भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


में की गयी है । अंत में गणितपाश (क्रमचय') नामक एक अध्याय और है । 
इसकी भाषा बड़ी ललित है । इसकी संस्कृत और हिंदी टीकाएँ कई हे, जो वस्बई 
और छखनऊ से प्रकाशित होकर ज्योतिष के विद्याथियों के काम में आती है। इसकी 
कई प्राचीन टीकाएँ भी हैं, जैसे गंगाधर की गणितामृत सागरी (१३४२ शक), ग्रह- 
छाघवकार गणेश दैवज्ञ की बृद्धिविखासिनी (१४६७ शक), घनेश्वर दैवजञ की लीला- 
बतीभूषण, मुनीए्वर की लीलावतीविवृति (१९४७ शक), महीधर की लीलावती- 
विवरण, रामकृष्ण की गणितामृतलहरी, नारायण की पाटीगणित-कौमुदी, राम- 
कृष्ण देव की मनोरंजना, रामचेद्र कृत लीलावती-भूषण, विव्वरूप की निसृष्‌ ूती, 
सुयंदास की गणितामृतकूपिका, इत्यादि । वर्तमान काल में प० बापुदेव शास्त्री की 
टिप्पणी और १० सुधाकर द्विवेदी की उपपत्ति सहित टीकाएँ भी प्रकाशित हुई हैं। 
अन्य ग्रंथ 

आास्कराचार्य के बीजगणित पर कृष्ण दैवज्ञ की बीजनवांकुर (शक १५२४) 
और सूर्यदास की टीका प्रसिद्ध हे। उपपत्ति के साथ इसकी टीका पं० सुधाकर 
द्िवेदी ने भी की है। इनके अतिरिक्त और भी कई टीकाएँ हैं । 

सिद्धांत-शिरोमणि (गणिताध्याय और गोल्ध्याय) ज्यौतिष सिद्धांत का एक 
उत्तम और प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इसमें ज्यौतिष सिद्धांत की सभी बातें विस्तार और उपपत्ति 
के साथ बतायी गयी हैं जिनका वर्णत ब्राह्मस्फुट-सिद्धांत अथवा महासिद्धांत में है। 
इसकी अनेक टीकाएँ हे। ग्रहलाघवकार गणेश दैदज्ञ की एक टीका है । नृतिह 
ने वासनाकल्‍्पछतां अथवा वासनावतिका नामक टीका १५४३ शक में लिखी थी, 
मुनीश्वर यां विश्वरूप की मरीचि नामक टीका बहुत उत्तम और विस्तार के साथ 
१५५७ शक में लिखी गयी थी । आयंभटीय के टीकाकार परमादीहवर ने सिद्धांत 
दीपिका नामक टीका की थी। रंगनाथ की मितभाषिणी नामक टीका शक १५८० 
के लगभग छिखी गयी थी। इस ग्रंथ का ध्योरेवार विवरण आगामी अध्याय में 
दिया जायगा। 


* ऋमचय वह संस्या हें जो बतातो है कि दिये हुए समूह में से गिनती में दी हुई 
संल्या के बराबेर वस्तुएं निकाल कर कुल कितने विभिन्न कमों मे रक्ली जा सकती है। 
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सिद्धांतशिरोमणि 
सिद्धांतशिरोमणि और करण-कुतूहल 
गोलप्रशंसा 
सिद्धांतश्षिरोमणि के गोलाध्याय में पंद्रह अध्याय हैं, जिनमें से पहछे का नाम 
गोलप्रशंसा हूं । मंगलाचरण के बाद इस अध्याय में बताया गया हैँ कि ज्योतिषी 
को क्या-क्या जानना चाहिए। इस पर बल दिया गया हूँ कि शुभाशुभ बताने के लिए 
भी गणित और गणित-ज्योतिष जानना आवश्यक है । अंतिम इलोक में भास्करा- 
चार्य ने अपनी पुस्तक की प्रशंसा इन बब्दों में की है: 
गोल श्रोत्‌ं यदि सति्भास्करीयं भुण्‌ त्व॑ 
नो संक्षिप्तो न च बहुगृथाबिस्तरः शास्त्रतत्वम्‌। 
लोलागम्यः सुललतपदः प्रदनरम्यः स यस्माद्‌ 
िद्रन ! विद्वत्सदसि पढतां पंडितोक्ति व्यनक्ति ॥९॥ 
अर्थ--है पंडित ! यदि तुम्हारी इच्छा गणित-ज्योतिष सुनने की है तो 
आस्कराचार्य कृत पुस्तक को सुनो । वह न तो संक्षिप्त है और न व्यय विस्तृत 
ही है । उसमें शास्त्र का तत्त्व है। उसमें सुन्दर पद हें और मनोरम प्रश्न हें। 
बह सुगमता से समझी जा सकती हूँ और उसे पंडितों की सभा में सुनाने से पंडिताई 
अकट होती है '। 
गोलस्वरूप प्रइ्नाध्याय 


दूसरा अध्याय गोलस्वरूप प्रश्नाध्याय है। इसमें दस इलोक हैं और सभी में 
पाठक ग्रंथ के रचविता से प्रइन पूछता हैं। उदाहरणतः, प्रथम इलोक का यह अ् है: 





“पंडित गिरजाप्रसाद द्विवेदी का सटीक संस्करण (नवलकिशोर श्रेस, लख- 
जऊ); यहाँ अं अधिकतर इसो पुस्तक से लिये गये हे । # 


हद्४ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


यह पृथ्वी ग्रह-तक्षत्रों से वेष्टित, भ्रमण करते हुए राशिवक्र के भीतर, 
आकाश में कैते ठट्री हैँ जिससे नीबे नहीं गिर सकती ? इसका स्वृह्य और मान 
क्याहूँ ?... 

देढ़े प्रश् भी है, जैप्ते यह कि "हे गोठज्ञ ! रवित्रा्ग के बराबसबराबर 
बारह भाग, जो बारह राशियाँ हैं, बराबर समयों में क्यों नहीं उदित होते ? और 
वे सब देशों में एक समय में क्यों नहीं उदित होते ?” 


भुवनकोश 

भुव॒नकोश नामक तीसरे अध्याय में विश्व का रूप बताया गया है। कहा 
गया है कि पृथ्वी क्रमानुसार चंद्र, बुध, शुक्र, रवि, मंगल, बृहस्पति और नक्षत्रों की 
कक्षाओं से घिरी हुई है। इसका कोई आधार नहीं दे, केवड अपनी शक्ति से स्थिर 
हैं। इसके पृष्ठ पर सदा असुर, मनुष्य, देव और दैत्य आदि के सहित दुनिया 
स्थित है। कदंब के फूल की गाँठ जेतें चारों ओर केतरों से घिरी रहती हूँ वैते ही 
पृथ्वी भी चारों ओर पर्वत, उद्यान, ग्राम, यज्ञशाला आदि से घिरी हूँ । 

उनके मत का जोरदार शब्दों में खंडन किया गधा हूँ जो कहते थे कि पृथ्वी 
किसी आधार पर टिकी है। लिखा हू कि “यदि भूमि किसी साकार वस्तु के आधार 
पर स्थित हूँ तो उस आधार का भी कोई आधार होता काहिए। यों प्रत्येक वस्तु 
के लिए किसी दूसरे आधार की कल्पता करते चलें तो अतवस्यथा ' हो जायगी। यदि 
अंत में निजी शक्ति की कल्पना की जाये तो वह पहले ही से क्‍यों न की जाय ? ... 
पृष्वी में आकर्ष ग-शक्ति हूँ; उससे वह आंकाश में फेंकी गयी भारी वस्तुओं को अपनी 
बोर खींचती हँ और वह भारी वस्तु गिरती हुई दिखायी पड़ती ईँ ; परंतु गृथ्वी कहीं 
नहीं गिर सकती, क्योंकि आकादा संब ओर समान है 

बौद़ों के कयन का कि पृथ्वी गिरती है और जैतों के कयत का कि दो सूर्ष हैं, 
दो चंद्र हे, जिनका एकांतर से उदय होता हूँ बहुत बलपूर्वक खंडत किया गया है। 
उनके मत का भी खंडन किया गया हूँ जो कहते हैँ कि पृथ्वी समतऊू (सपाट) हूँ और 
मेरु पर्वत के पीछे सूर्य के छिप जाने से रात्रि होती है । बताया हूँ कि जे वृतत की 
परिधि का छोटा-सा भाग सीया जान पड़ता है, वै्वे ही “इत़ बड़ी भारी भूमि की 





* ्याय में एक प्रकार का दोष; यह उस समय होता है जब तर्क करते-करते 
कुछ परिणाम न निकले और तर भो समाप्त न हो; जँते कारण का कारण, और 
भी उसका कारण, फिर उसका भी कारण--हिंदो-शब्द सागर । 





हक." 
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तुलना में, मनुष्य के अत्यंत क्षद्र होने के कारण , भूमि के ऊपर उसकी दृष्टि जहाँ तक 
जाती हूं, वह सब सपाट ही जान पड़ती है ।” 

फिर बताया गया हूँ कि पृथ्वी कैसे तापी जा सकती है । कहा हूँ कि भूमध्य 
रेखा से उज्जयनी की दूरी नाप कर उसे १६ से गुणा करने पर पृथ्वी की परिधि ज्ञात 
होगी, क्योंकि उज्जयनी का बक्षांश २२३ अंश, अर्थात रह 2८३६० अंश, है । इसके 
बाद लंका, यमकोटि, रोमकपत्तन, सिद्धपुर, सुमेर और वडवानल की परिमाषाएँ 
या स्थितियाँ बतायी गयी हैं। फिर कुछ भौगोलिक बातें बतायी गयी है, जो 
बहुत ठीक नहीं हैं। वे केवल पौराणिक परंपरा से संकलित जान पड़ती है 

इलोक ४८ में बताया गया हूँ कि भूमध्य रेखा पर खगोल (आकाशीय गोल) 
कसा दिखायी पड़ेगा : “भूमध्य रेखा पर मनुष्य दक्षिण और उत्तर दोतों श्रुवों को 
क्षितिज पर देलेगा और आकाश को अपने सिर के ऊपर जल्यंत्र (रहट) की तरह 
चूमता हुआ देखेगा”, जो पूर्णतया सत्य हूँ । इसके बाद श्रुव के उन्नतांदा और स्थान 
के अक्षांश्ष में संबंध बताया गया हूँ । फिर पृथ्वी की परिधि, उसका व्यास और उसके 
पृष्ठ का क्षेत्रफल बताया गया है । इसमें परिषि और व्यास का अनुपात बहुत शुद् 
(३१४१६) छिया गया है । भास्कराचाय्य ने पृष्ठ के क्षेत्रफल के संबंध में लल्ला- 
चाय की गगना को अशुद्ध बताया हैँ, जो उचित ही है । छल्ल ने अशुद्ध सूत्र से 
गणना की थी, क्‍योंकि उन्होंने परिधि से वृत्त के क्षेत्रफल को गुणा किया था। 
भास्कराचर्य ने परिधि को व्यास से गुणा किया हूं, जो पूर्णतया शुद्ध है । 


मध्यगतिवासना 


मध्यगतिवासना नामक चौये अध्याय में सुर, चंद्रमा और ग्रहों की मध्य गतियाँ 
दी गयी हैं। प्रयम तीन इोक़ों में बताया गया है कि पृथ्वी के ऊरर सात स्तर 
बायुओं के हें। पहले में मेष आदि हैं। उसके ऊपर वे वायु हें? जिससे चंद्रमा, 
सूर्य, मंगल, आदि, चलते रहते हें । विचार करने की बात हूं कि बहुत पहले ही आर्य॑- 
भट ने आयंभटीय में लिखा था कि “जैते नाव पर बढ़े हुए मनुष्य को, जिघर वह जाती 
हैं उससे विपरीत दिशा में, किनारे के जचऊ वृक्ष आदि चलते हुए प्रतीत होते हैं, इसी 
अकार भूमध्य रेखा पर अचल नक्षत्र पूर्व से पदिचम दिशा में जाते हुए प्रतीत होते हैं”; 
परंतु आयंभट के इस सिद्धांत को कि पृथ्वी घूमती है और तारे अचल हैं, न तो 
हल्ल, श्रीयति आदि ने माना, और न भारकराचार्य ने। 

इपके बाद समझाया गया हू कि क्यों सूर्य, चंद्रमा आदि की गतियाँ विभिन्न 
होती है, यद्यपि ये सब पिंड एक ही वाय्‌ से संचालित होते है । कारण यह बताया गया 
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हैँ कि उनमें स्वगति भी होती है । “जैसे कुम्हार के चाक पर चींटी विडोम दिशा में 
चलने पर भी चाक के घूमने के कारण कुछ मिलाकर आगे ही बढ़ती हे”, इसी प्रकार 
सूर्य आदि भी । 

फिर, इलोक ८ से अध्याय के अंत तक (इलोक २५ तक) सौर वर्ष, चांद्र मास 
और अधिमास की परिभाषाएँ तथा उतके मान, कितने-कितने दिनों पर अधिमासः 
छूगते हैं, अधिमास संबंधी कुछ अन्य प्रइन और उनके उत्तर, तथा कुछ अन्य बातें 
बतायी गयी हे । सौर वर्ष आदि बताने की वह रीति नहीं अपनायी गयी हूं जो सूर्य- 
सिद्धांत में है । यहाँ बताया गया है कि सौर वर्ष ३६५ दिन १५ घड़ी ३० पल और 
२२/३० विपल का होता हैं; सूर्य-सिद्धांत में युग में वर्षों की संख्या बतायी 
गयी थी। 
ज्योत्पत्ति और छेद्ययाधिकार 

पाँचवाँ अध्याय ज्योत्पत्ति है। इसमें त्रिकोगमिति के कुछ सूत्र दिये गये हैं 
और कुल ६ इलोक हैं। आगामी अध्याय छेद्यकधिकार है। इसमें वे नियम दिये 
गये हें जिनसे सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्फुट स्थितियाँ, अर्थात वे स्थितियाँ जिनमें ये 
पिंड वस्तुत: दिखायी पड़ते हें, जानी जा सकती हैँ । इस अध्याय में दोनों सिद्धांत 
सिद्धांत के संबंध में बताया गया हैँ, अर्थात सूर्य या 
चंद्रमा एक छोटे वृत्त में चलता हे, जिसका केंद्र एक बड़े वृत्त में चछता है,और दूसरा 
यह कि सूर्य आदि विंड वृत्त में चलते हे परंतु पृथ्वी केंद्र पर नहीं, उससे हट कर है । 
आस्कराचार्य के मत से भूमि ब्रह्मांड के केंद्र में अवश्य है, परंतु सूर्य, चंद्र, ग्रहादि जिन 
बूत्तों में चलते हें उनके केंद्र पृथ्वी से भिन्न हें । 

भास्कराचार्य ने छे्यक उस चित्र को कहा है जिसमें सूर्य आदि किसी पिड की 
कक्षा दिखायी जाय। छेद्यक बनाने की रीति विस्तार से बतायी गयी हैँ । यह भी 
बताया हू कि सूर्य और चंद्रमा का आमभासी व्यास घटा-बढ़ा क्यों करता है : "अपने 
उन में स्थित रहने पर पिंड पृथ्वी से बहुत दूर रहता है और नीच में समीप रहता 
हूँ । इसलिए पिंड का बिव क्रप्तानु सार छोटा और बड़ा दिखायी पड़ता है। इसके 
बाद कुछ प्राचीन आचार्यों के मत का खंडन किया गया है । 


गोलबंधाधिकार और त्रिप्रइनवासना 


सातवाँ अध्याय गोलबंधाषिकार है। इसमें बताया गया हे कि कैसे बीच में 
काट के गोल से पृथ्वी, और उसके केंद्र से जाने वाली छड़ी पर वृत्त बाँधकर चंद्र, बुध 
आदि की कक्ाएँ प्रदर्शित की जा सकती हैं, और ज्योतिष-अध्ययन में आने वाले याम्यी- 
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त्तर, क्षितज आदि अनेक वृत्त कैसे दिखाये जा सकते हँ। स्पष्ट है कि इस प्रकार 
का गोल केवल शिष्य को ज्योतिष समझाने के लिए है; ग्रहों और नक्षत्रों की 
स्थितियाँ नापने के लिए नहीं। यहाँ के वर्णन के अनुसार भी गोल वैसा ही बनेगा 
जैसा सूरय-सिद्धांत के संबंध में पहले बताया जा चुका है। 

इसी अध्याय में अयनांश, क्रांति, शर, आदि, कई उपयोगी ज्यौतिष परिमाण 
ज्ञात करने के भी नियम दिये गये हैं। 

आगामी अध्याय तिप्रश्नवासना है। उसमें सूर्योदय का समय जानने की रीति 
बतायी गयी है । वर्णत किया गया है कि कहाँ कब कितता दिनमान होता है। 
बताया गया हे कि भूमध्यरेला पर दिन-रात क्यों बराबर होते हैं। यह भी बताया 
गया है कि उत्तर ध्रुव वृत्त के मौतर (अर्थात वृत्त के भीतर जिसका अक्षांद लगभग ६६९ 
उत्तर होता है) दिन-रात की व्यवस्था कैसी होती है; किस प्रकार वहाँ बहुत समय 
तक दिन ही बना रहता है; पृथ्वी के ठीक उत्तर ध्रुव या दक्षिण श्रुव पर क्या दिखायी 
पड़ता है ; और चंद्रमा पर दिन और रात किस प्रकार होते हैं। कहा गया है 
कि "पितर छोग चंद्रमा के पृष्ठ पर निवास करते हैं और इसलिए चंद्रमा को अपने 
पैर के नीचे मानते हैं । वे हमारी अमावस्या पर सूर्य को अपने सिर पर देखते हें। 
इसलिए उस दिन उनका मध्याह्न होता है। चंद्रमा जब ६ राशि चल छेता है और 
हमारी पूर्णिमा होती है तब सूर्य चंद्रमा के नीचे चला जाता है और पितरों की अर्ध- 
रात्रि होती हैं।” 

कोई राशि क्यों शीघ्र उदित होती है, कोई क्यों देर में; इसका यह उत्तर दिया 
गयाहूँ : “रविमार्ग का जो भाग तिरछा हूँ वह थोड़े काल में और जो सीधा हूँ वह 
अधिक काल में उदित होता हूँ”; फिर बताया हू कि कौन-सी राशियाँ अधिक तिरछी 
हैं; कौन-सी प्रायः सीधी । यह भी बताया गया हे कि कौन-से देश में कर्क और 
मिथुन राशियाँ सदोदित रहेंगी, अर्थात क्षितिज के नीचे कभी जायेगी ही नहीं; और 
इसी प्रकार के कई अन्य प्रदनों का भी उत्तर दिया गया है । इस संबंध में लल्ला- 
चाय का एक कथन असंगत बताया गया हूँ । 

अक्षांश जानने की रीति यों बतायी गयी हूँ: “श्ुव का वेध द्वारा जो उन्नतांश 
और नतांश प्राप्त हों वे ही अक्षांश और लंबांश ' हें; फिर, विवुव के दिन के मध्याक्न 
में जो सूर्य का नतांश और उन्नतांश हो वे -क्रमानुसार अक्षांश और लंबांश 
होते है । 
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इस अध्याय में कई एक परिमाणों की गगता की रीति बतायी गयी ईँ और 
कहा गया हें कि “इसी प्रकार विद्वात छोग अन्य हजारों क्षेत्रों की कल्पना करके 
शिष्यों को बतायें ।” 
ग्रहणवासना, दृक्कर्मवासना और श्रृज्धोह तिवासना 

आगामी दो अच्यायों में प्रहण की गणना बतायी गयी है । उसके बाद वाले 
अध्याय में बताया गया है कि चंद्रमा के खंग (तोक) किला दिशा में हें यह कंते 
जाना जाय । इन विषयों के कठित होते के कारण अधिकांश बातों को यहाँ छोड़ 
दिया जा रहा हूँ; केवड एक-दो अत्यंत सरल बातें चुन कर यहाँ रक्खी जाती हैं। 
प्रथम इछोक में बताया गया है कि सूर्य-प्रहण क्यों कहीं से दिलायी पड़ता है, कहीं से 
नहीं : “जिस प्रकार मेघ सूय को ढेंक छेता है वैसे ही चंद्रमा सूर्य से शीघ्र चछ कर 
सुयबिंव को अपने काले विव से ढक लेता है। इसलिए सूरव-ग्रहण में परिचम 
दिशा में स्पर्श और पूवव दिशा में मो होता है। चंद्रमा और सूर्य की दुरियों में 
भेद रहने से सूर्य किसी देश में ढेंका हुआ दिखायी पड़ता है और किसी में नहीं। 
“चंद्रप्रहण में छादक (ढेंकने वा )बड़ा होता है। इसलिए ग्रहण के समय दिखायी 
पड़ने वाले चंद्रभा के दोतों झूंग मंद (मोटे) होते हें और ग्रहग की अवधि बड़ी 
होती है। परंतु सूर्नरहण में छादक के छोटा होते से सूर्य के खूंग तीडे होते हैं 
और ग्रहग की अवधि छोटी होती हैं ।” 

ग्रहण के ब्योरों को जानने के लिए चित्र खींचने की रीति विस्तार से बतायी 
गयी हूँ । 

खुंगोश्नतिवासना में यह भी बताया गया है कि चंद्रमा में क्‍यों कलाएँ दिखायी 
पड़ती हैं। 
यंत्राध्याय 

इस अध्याय का उद्देश्य प्रथम इछोक में बताया गया है: “काल के सूक्ष्म 
अवयवों का ज्ञान बिता यंत्र के असंभव है । इसलिए संक्षेप में कुछ यंत्रों का वर्णन 
करता हूँ। उन यूंत्रों के नाम ये हैं: गोल, नाडी-वलूब, यष्टि, शंकु, घटी, चक्र, 
चाप, तुर्य, फछक और घी। परंतु इन सब यंत्रों में एक घी-पंत्र सब से उत्तम है। 

इनमें से गोल-पंत्र तो वही है, जो गोलबंधाधिकार में बताया गद्मा है। 

नाडीवलय-यंत्र के लिए लिखा है कि काठ का चक्र बन कर उसकी परिधि को 
घटी आदि में अंकित करे । बीच में कील, चक्र के समतल से लंब दिशा में, जड़ दे, 
तो यंत्र तैयार हो जायगा। कील की छाया देख कर इससे समय ज्ञात किया जाता 
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है। चक्र के धरातल को इच्छानुसार चाहे क्षेतिज समतल में अथवा वियुवत के 
समतल में स्थिर किया जा सकता है । 

यष्टि का अं है छड़ी, बल्ली या स्तंभ। नाम से ही यंत्र का ज्ञान हो 
जाता है। बनाने के छिए कोई ब्योरा नहीं दिया गया है। शांकु के लिए सिद्धांत- 
शिरोमणि में बढ्भत कम ब्योरा है, परंतु शंकु क्या होता था यह अन्य ग्रंथों से ज्ञात 
है (पृष्ठ १४२ देखें) । शांकु को हाथीदाँत का बनाना चाहिए केवल यही विशेष 
बात बतायी गयी है । 

आधे घड़े के आकार का तांबे का घटी-यंत्र बतता था। पेंदी में एक छेद 
रहता था। पानी में इसके डूबने के समय से समय का ज्ञान होता था । 

“कसी काष्ठ या धातु का वृत्ताकार चक्र-यंत्र बना कर उसकी परिधि को 
३६० अंशों में अंकित करे और ढीडी जंजीर से लटका दे। ... केंद्र में एक कील 
रहनी चाहिए” इस प्रकार चक्र-पंत्र ऊर्ध्वाघर धूप-घड़ी का काम देता था। इससे 
सूर्य का उन्नतांश नापा जाता था । 

“बृत्त का आधा चाप-यंत्र और चाप का आधा तुर्य-यंत्र कहा जाता है ।” 

फलक-यंत्र और धी-यंत्र 

फ़लक-पंत्र के वर्ग में भास्कराचा्य ने बहुत भूमिका बाँधी है। एक इलोक 
मैं यंत्र की प्रशंसा की गयी हैं । दूसरे में सूरय-बंदना और यंत्र की पुनः प्रशंसा। फिर 
इसे बनाने के लिए निम्न आदेश हें 

“फलछक-यंत्र को आयता- 
कार, ९० अंगुछ चौड़ा और 
१८० अंगुरु लंबा बनाना 
चाहिए। लंबाई के बीच में 
ढीली जंजीर लगाकर इसे 
लटका दे, जिससे यह घूम सके 
(और सदा ऊर्वावर रहे).।” 
फिर इस पर विविब रेश्वाओं 
आदि के अंकित करने के लिए 
आदेश हैं। बीच में कील फलक-पंत्र । 
रहेगी और इसी कोल के सहारे यह चित्र भास्कराचार्य के वर्न के अवुसार 
६० अंगुल लंबी, अंगुल भर बनाया गया है। 
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चौड़ी, आधा अंगुल मोटी पट्टी घूमा करेगी। इसमें छेद करके इसे कीछ पर इस 
प्रकार पिरोना चाहिए कि पट्टी घूम सके और घुमाने पर इसका एक किनारा कंद्रीय 
खड़ी रेखा पर पड़ सके। 

यंत्र की उपयोग-विधि यों बतायी गयी है : “इस फलक-पंत्र को इस प्रकार 
रखना चाहिए जिसमें इस यंत्र के दोनों ओर सूर्य की रिमियाँ पड़ें”, अर्थात यंत्र का 
समतल ऐसी दिशा में हो जाय कि सूर्य उसी समतल में रहे । फिर तो सूर्य का उन्न- 
तांश कील की छाया से जाता जा सकता है । मध्य की पट्टी के किनारे को किसी तारे 
या ग्रह की दिशा में करके उसका भी उन्नतांश नापा जा सकता है । वस्तुतः यह यंत्र 
अरब लोगों के अस्तरछाबर (यंत्रराज) का पूर्वज जान पड़ता है (चित्र देखो) । 

कुछ पाश्चात्यों की राय है कि भास्कराचार्य यंत्रों के उपयोग को बहुत आवश्यक 
नहीं समझते थे, और इसलिए उन्होंने ज्योतिष की उन्नति क्रियात्मक रूप से नहीं की, 
केवल अच्छी गणना बतायी। यह विश्वास भास्कराचार्य के निम्न इलोक पर आश्रित हैं: 

अथ किमु प्थुतस्त्रैधोंमतो भ्रियंत्रे 
स्वकरकलितयष्ठेई्तमूलाप्रदृष्टे: । 
न तदबिदितमान वस्तु यब्दृब्यमान 
दिवि भुवि च जलस्थं प्रोच्यतेश्य स्थलस्थम्‌ ॥४०॥ 

अर्थ--बुद्धिमानों 
को बड़े ब्रं और बहुत-से 
यंत्रों से क्‍या प्रयोजन 
हूँ? हाथ में लकड़ी 
लेकर, उसके मूल में आँल 
लगाकर, वेष करने से 
आकाझ, भूमि और जल 
में दिखायी पड़ने वाली 
सब वस्तुओं का मान 
ज्ञात हो सकता हूँ । 

यही धी-यंत्र हूँ 
(पो-नबृढि)। इसके ध्येक 
उपयोग की _विधितों यष्टि के अग्र तथा आँख की ऊँवाइयाँ और दोनों 
बतायी गयी हे: “जो के बीच की क्षैतिज दुरी जात कर आकाश्षीय पिडों 
हाथ में यष्टि लेकर बॉस. का उ्नतांश इस यंत्र से नापा जाता था। 
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का:मूल और अग्र वेध कर अपना और बाँस का अंतर और ऊँचाई: जान लेता है,' कहो 
बह धीम॑त्र-विशारद क्‍या नहीं जानता ?” 

यद्यपि इस अध्याय के प्रथम दलोक में धी-यंत्र की बड़ी प्रशंसा की गयी है, तो 
भी इसमें संदेह नहीं कि यह यंत्र बहुत ही स्थूछ है ।. भास्कराचार्य ने थी-यंत्र पर 
कई एक उदाहरण दिये हें जिनमें गणित के दाँव-पेंच बहुत युन्दर हें, परंतु स्वयं 
यंत्र कितनी सुक्षमता से नाप सकेगा इसकी उपेक्षा की गयी है। कुछ प्रइन तो विशुद् 
जिकोणमिति के हैं। उदाहरणतः, एक प्र यह है : हे मित्र ! एक सम- 
भूमि में ऊँचे सीधे वाँस का मूल किसी घर आदि से छिपा हुआ है; केवल उसका 
आग्र दिखायी देता है। यदि तुम यहीं बैठकर उसकी जेंचाई और यहाँ से 
दूरी बताओ, तो हम धीयंत्र-विशारदों में तुम को श्रेष्ठ मानें ।” इसका उत्तर 
भास्कराचाय ने स्वयं दिया हू जिसमें दो स्थानों से वास के अग्र के उन्नतांशों को 
नाप कर त्रिकोणमिति से बाँस की दूरी और ऊँचाई की गणना की रीति बतायी 
गयी है । 
स्वयंचल यंत्र 

इसके बाद ऐसे यंत्र का वर्णन है जो स्वयं चछे । आधुनिक विज्ञान का कहना 
है कि जब तक कोयला, पेट्रोल आदि से उत्पन्न हुई या अन्य प्रकार से आयी ऊर्जा 
(एनर्जी) खर्च न होगी तब तक कोई यंत्र स्वयं चलता न रहेगा। इसलिए स्पष्ड 
हैं कि भास्कराच्ार्य का बताया हुआ यंत्र कभी बन न पाया होगा । निर्माण-विधि 
यों बतायी गयी है : अच्छे काठ का खरादा हुआ एक चक्र बनाओ। उसकी परिधि 
में बरावर-बराबर दुरियों पर आरे' छगाओ। ये आरे (त्रिज्या की सीध में 
न रहें; उनके सापेक्ष) एक ओर कुछ झुके रहें। आरे सब एक समान छिद्ववाले 
(पोले) हों। इन आरों के छिटरों में इतना पारा छोड़ो कि वे आधे भर जायें। इसके 
बाद छिठ्वों के मुख को अच्छी तरह बंद कर दो । फिर इस चक्र को खराद की भाँति 
दो आषारों में पिरोये हुए लोह-दंड के बीच में कस दो । तब (चला देने पर) 
यह चक्र स्वयं घूमता रहेगा।” 

इसके बाद एक पनचक्‍्की का वर्णन है जो स्वयं बराबर चलती रहेगी। 
आधुनिक विज्ञान के अनुसार यह भी बेकार है--अपने आप नहीं चलती रह सकती 
हू 


* केंद्र से परिधि तक जाने बाले डंडों को आरा कहते हैं। 
इति० १४ 





श्ण्र भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


भास्कराचार्य ने स्वयं कहा हूँ कि इन यंत्रों का गोल से कोई संबंध नहीं है; 
केवल “पूर्व आचार्यों के कथनानुसार यहाँ पर वर्णन किया गया है” 


अंतिम तीन अध्याय 

तेरहवाँ अध्याय “ऋतुवर्णन” है । इसमें पंद्रह इछोकों में ऋतुओं का वर्णन 
रसिकतापूर्वक किया गया हूँ । ज्योतिष से इस अध्याय का कोई संबंध नहीं है । 
भास्कराचार्य ने स्वयं लिखा है कि “यहाँ ऋतुवर्णन के बहाने कवियों की प्रीति के लिए 
रसिकों का मन हरनेवाली यह छोटी कविता दी गयी है ”। 

आगामी अध्याय प्रह्नाष्याय है.। इसमें ज्योतिष संबंधी प्रदन और उनके 
उत्तर है। दो उदाहरण देना यहाँ पर्याप्त होगा । एक प्रइ्न यह है: “महर्गंण 
के साधन में जितने गत अधिमास और अवम हों उतका और उनके झषेषों का योग जान 
कर जो गणक कल्पादि से सौर, चांद्र, सावन अहगंणों को गणित से बताये वह बीज- 
गणितज्ञ पंडित, संरिषष्ट-स्फुट-कुट्टक में उद्भट, वालकरूपी क्षुद्र मृण को भगाने में 
सिंह के समान विजयी होता है ॥१०॥” 

“उज्जयनी से पूर्व में नब्बे अंश पर कोई नगर है और वहीं से पश्चिम नब्बे अंश 
पर कोई (दूसरा) नगर हैँ; और पूर्व में जो नगर हू उससे ईशानकोण में नब्बे अंश 
पर (तीसरा) और पक्चिम में जो नगर है उससे वायुकोण में नब्बे अंद पर (चौथा) 
नगर हूँ। हे गोलक्षेत्रचतुर ! कुछ देर अपने चित्त में इन प्रइनों पर भली भाँति 
विचार कर, उक्त नगरों के अक्षांश बताओ /” भास्कराचार्य के उत्तर में इन नगरों 
का बक्षांश ०*, ०", ४५० और ३०१ निकला है। 

अंतिम अध्याय का नाम ज्योत्पत्ति हूं । इसमें कोणों की ज्याओं की गणना 
करने की रीति बतायी गयी हूँ और कुछ अन्य त्रिकोणमितीय प्रइनों पर भी विचार 
किया गया हूँ । 
अन्य ग्रंथ 

करण-कुतूहल नामक ग्रंथ में ग्रहों की गणना के लिए सुगम रीति बतायी गयी 
है जिस पर कई टीकाएँ लिखी गयीं हूँ । इसके अतुसार पंचांग बनाने का काम 
सरलता से किया जा सकता हूँ । 

अन्य भाषाओं में भी भास्कर के ग्रंथों का अनुवाद किया गया है । अकबर 
आदशाह के नवरत्न फैज़ी ने फारसी में लीलावती का अनु वाद सन १५८७ ई० में किया 
था। शाहजहाँ बादशाह के समय में अताउल्लाह रसीदी ने १६३४ ई० में बीजगणित 
का अनुवाद किया। कोलब्रुक ने १८१७ ई० में लीलावती और बीजगणित का 
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अनुवाद जेग्रेज़ी में किया। टेलर ने १८१६ ई० में लीलावती का अनुवाद तथा ई० 
स्ट्रेची ने बीजगणित का अनुवाद १८१३ ई० में अंग्रेज़ी मे किया। महामहोपाध्याय 
बापूदेव शास्त्री ने गोलाध्याय का ओग्रेज़ी अनुवाद १८६६ ई० में किया। पंडित 
गिरिजाग्रसाद द्विवेदी ने गोलाध्याय और गणिताध्याय दोनों पर संस्कृत और हिंदी 
में एक अच्छी टीका छिली है जो नवलकिशोर प्रेस से १९११ और १९२६ ई में 
पकाश्षित हुई हैँ । 

ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है कि भास्कराचार्य ने गणित ज्योतिष का विस्तार 
किया और उपपत्ति संबंधी बातों पर पूरा ध्यान दिया, परंतु आकाश के प्रत्यक्ष वेब से 
चहुत कम काम लिया । वेधों के लिए इन्होंने ब्राह्मस्फुटसिद्धांत को आधार माना । 

किसी-किसी ग्रंथ में भास्कराचार्य रचित मूहूर्त ग्रंथ तथा विवाह पटल नामक 
अंथ का भी वर्णन हे परंतु ये उतने प्रसिद्ध नहीं हुए । 





अध्याय १५ 


हर 
भास्कराचार्य के बाद 

उन्नति बंद हुई 

भास्कराचार्य के बाद कई ज्योतिषी हुए, परंतु उनमें भास्कर के समान कोई 
विख्यात न हो सका; ज्योतिष में विशेष उन्नति भी भास्कर के बाद न हो पायी, जैसा 
नीचे के विवरण से पता चलेगा । नवीन ज्योतिषी साधारणतः भाष्य छिख कर 
या किसी प्राचीन सिद्धांत को सत्य मान उससे करण-ग्रंथ बनाकर या फछित ज्योतिष 
पर ग्रंथ छिख कर ही संतोष करने छगे। फिर एक समय ऐसा भी आ गया कि 
उन्नति करना ही पाप समझा जाने लगा । 


वाविलाल कोचन्ना 


तैलंग प्रान्त के वाविलाल कोचल्ना ज्योतिषी ने एक करण ग्रंथ शक १२२० में 
लिखा था' जिसमें फाल्गुन कृष्ण ३० गुरुवार शक १२१९ का क्षेपक' दिया है। 
यह पुस्तक वर्तमान सूर्य-सेद्धांत के आधार पर छिखी गयी थी। इस पुस्तक में 
कोई बीज-संस्कार नहीं दिया है जैसा मकरंद में है । मद्रास में वारन नामक 
लँग्रेज़ विद्वान ने काछ्संकलित नामक एक ज्योतिष की पुस्तक १८२५ ई० 
में लिखी है, जिसमें इस पुस्तक से बहुत कुछ सामग्री छी गयी है। इससे 
जान पड़ता है कि मद्रास प्रान्त में इस पुस्तक से उस समय तक पंचांग बनाये 
जाते थे। 


१ इस अध्याय के पृष्ठ २१६ तक की सारी बातें मेरे द्वारा संपादित सरल 
विज्ञान-सागर नामक ग्रन्थ में छपे श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव के एक लेख 
से लो गयी हैं । 

* क्षेपक की परिभाषा के लिए पृष्ठ १८९ पर पाद-टिप्पणी देखो । 


भास्कराचार्य के बाद रण 


बललालसेन 
मिथिलाधिपति श्री लक्ष्मणसेन के पुत्र महाराजाधिराज बल्लालसेन ने शक 
१०९० (११६८ ई०) में अद्भुतसागर नामक संहिता का एक वृहत ग्रंथ रचा जो 
बराहमिहिर की वृहत्संहिता के ढंग का ग्रंथ है। उसमें गये, वृद्धगर्ग, पराशर, 
'कह्यप, वराहसंहिता, विष्णु धर्मोत्तर, देवल, वश्नन्तराज, वटकणिक, महाभारत, 
बाल्मीकि रामायण, यवनेश्वर, मत्स्यपुराण, भागवत, मयूरचित्र, ऋषिपुत्र, राजपुत्र, पंच- 
। सिद्धांतिका, ब्रप्मगुप्त, भट्ट बलभद्र, पुलिशाचार्य, सूर्यसिद्धांत, विष्णुचन्द्र और प्रभाकर 
के अनेक वचन उद्धृत हें । वराहसंहिता में अध्यायों के नाम 'चार' से प्रकट किये गये 
है, जैसे ग्रहचार, राहुचार आदि, परंतु अद्भुतसागर में अध्यायों के नाम आवर्त' रक्ले 
गये है, जैसे अगस्त्यावर्त में अगस्त तारे के उदय-अस्त के विबय में है, इत्यादि । बल्लाल- 
सेन ने कई आकाशीय घटनाओं का उल्लेख किया है, जिससे जान पड़ता है कि यह 
। केवल ग्रंथकार ही नहीं थे, वरन्‌ तारों और नक्षत्रों का भी वेब करते ये । बुब- 
युति और शुक्रनसूयय-युति का भी परिचय इनको हो गया था। अयन-विन्दुओं 
संबंध में भी इन्होंने स्वयं! परीक्षा करके छिखा है । 
सब बातों का विवार करने से प्रकट होता हूँ कि अद्भुततागर वास्तव में एक 
बड़ा और अदुभुत ग्रंथ है । 
| केशवार्क 
केशवार्क का बनाया हुआ विवाह-बुंदावत नामक एक मुहूर्त ग्रंय है, जिसमें 
विवाह संबंधी मुहूर्तों का अच्छा परिचय हूँ । इसकी टीका भी पीछे की गयी थी। 
ह यह गणेश दैवज्ञ के पिता केशवाचार्य से भिन्न थे और उनसे बहुत पहले हुए थे। 
गणक-तरंगिणी के अनुसार इनका समय शक ११६४ (१२४२ ई०) के लगभग 
उहरता है, क्योंकि गणेश देवज्ञ की टीका से प्रकट होता हू कि ग्रंयनिर्माण:काल में अयन 
१२ अंश था। 





५ सकलवसुधाधिनाथश्रीमद्वल्लालसेनदेवेन । 
अयनढय॑ यवावत्‌ परीक्षय संलिख्यते सवितुः ॥ 
इंानों दृष्टिसंवादादयन दक्षिण रबेः। 
अवेस्युनवंसोरादो विश्वादाबुत्तरायणम्‌ ॥ 

गणक-तरंगिणी, पृष्ठ ४४। 


२०६ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


कालिदास 

इतिहास के बहुत से विद्वान कालिदास को शकुल्तला के रचयिता प्रसिद्ध कालि- 
दास समझते हें और इनका समय विक्रमीय संवत के आरंभ में समझते हैं; परंतु 
यह ठीक नहीं हैं।. इन्होंने ज्योतिषिदाभरण नामक एक मुहूर्त ग्रंथ की रचना 
की है जिसमें २० अध्याय हें। अन्तिम अध्याय में राजा विक्रमादित्य की सभा का 
वर्णन किया गया हूँ और लिखा गया हू कि कलि संवत्‌ ३०६८ में यह ग्रंथ रचा गया ५ 
परंतु यह या तो छोगों को ठगने के लिए स्वयं ग्रंथकार ने छिला है अथवा किसी अन्य 
ने भ्रम से यह लिख दिया हं, क्योंकि इसमें अयनांश निर्णय करने और ऋतिसाम्य का 
विचार करने की बातें सिद्ध करती हूँ कि यह ग्रंथ इतना पुराना नहीं हो सकता। 
अयनांश के संबंध में प्रथमाध्याय के १८वें इलोक में लिखा है: “३ 
नितो हतो मान खतकेरेयनांशका स्मृता”। क्रांतिसाम्य कब 
विषय में चौथे अध्याय में लिखा है : 

ऐन्द्रे जिभागे च गते भवेत्तयो: ेषे ध्रुवोपक्रमसाम्यसंभव:। 
यद्येकरेखास्थितभेदचण्डगू'स्थातां तदाउपक्रमचक्रवालके ॥ 

इससे प्रकट हूँ कि कालिदास का समय वही हूँ जो केशवार्क का हैँ । इसलिए 
यह रघुवंश या शकुन्तछा के कालिदास से भिन्न हे । 
महादेव 

महादेव ने पंतामह, आयंभट, ब्रह्मग॒प्त, भास्कर आदि आचार्यों के सिद्धांतों के 
अांध समुद्र को पार करने के लिए महादेवी सारणी नामक एक नौका शक १२३८ 
में त॑यार की थी। इसमें ग्रंथारंभकाल के ग्रहों का क्षेपक देकर ग्रहों की वाधिक गति 
दे दी गयी है, जिसकी सहायता से ग्रहों की स्थिति बड़ी सरलता से ज्ञात हो जाती है । 
इसमें कुल ४२१ इलोक हें। 

इसी के आदर पर नुसिह देवज्ञ ने शक १४८० में महादेवी नाम की एक दूसरी 
सारणी भी तैयार की, जिसमें अयनांश १३९ ४५” है और पलमा' ४३ अंगुल । 








संभव होता है, इस 





वर्ष सिन्धुरदर्वानाम्बरगुणयाते 
मासे साधवसंज्षिके च विहितो प्रन्थक्रियो 





गणक-तरंगिणी, पृष्ठ४६। 
* ग़णक-तरंगिणी, पृष्ठ ४६-४७। 


* अर्थात्‌ बिषुव के दिन मध्याह्न के समय १२ अंगुल' के शंकु को छाया । 
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महेँद्रसूरि 

महूँद्यूरि फीरोजशाह बादशाह की सभा के प्रबान पंडित थे। इन्होंन 
राज नामक यंत्र भी १२९२ शक में बनाया था। इनकी बनायो यन्त्रराज नामक 
पुस्तक की टीका इनके शिष्य मलयेन्दुसूरि ने लिखी थी जिसको उपपत्ति के साय 
महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी ने शक १८०४ (१८८२ ई०) में चन्द्रश्रभा प्रेस से 
प्रकाशित की थी। इन्होंने सूयं की परम क्रान्ति २३? ३५ पायी थी और अयनांश 
की वाधिक गति ५४ विकला लिखी हूँ । इस ग्रंथ में पाँच अव्याय हे जिनके नाम 
हे--गणिताध्याय, यंत्रघटताध्याय, यंत्ररचनाध्याय, यंत्रशोबनाध्याय और यंत्र- 
विचारणाध्याय। सुधाकर द्विवेदी समझते हें कि यह ग्रंथ शायद किसी फारसी 
अंथ का अनुवाद हे! । 
महादेव 

महादेव ने पंचांग बनाने की सुविया के लिए कामघेनु नामक करण-प्रंथ शक 
१२७९ (१३५७ ई०) में बनाया था। 
पद्मनाभ 

श्रुवश्रम यंत्र नाम का ग्रंथ पद्मननाभ ने १३२० शक के लगभग रचा था जिसमें 
केवल ३११ इलोक हैं। इध्ें प्रुवश्रमयंत्र का वर्णन हे जिससे रात को श्रुवमत्स्य 
नामक नक्षत्र पुंज को वेब कर के समय का ज्ञान करने की रीति वतायी गयी है । इस 
ग्रंथ की टीका स्वयं ग्रंथकार ने की हे । दिल में सूर्ध के वेब से समय का ज्ञान करने 
की रीति है जिससे लग्त का ज्ञान भी हो सकता हूँ । २८ नक्षत्रों के योगतारों के 
मध्योल्ततांश भी दिये गये हे, जिससे प्रकट होता है कि यह २४ कक्षांश के स्थानों के 
लिये बताया गया था। 
दामोदर 

दामोदर का भटतुल्य नामक आयंभटानुसारी एक करण-म्रंथ हूँ जिसका आरंभ 
बब शक १३३९ (१४२७ ई०) है; यह पद्मताभ के शिष्य थे और इन्होंने श्रुवश्रम 
यंत्र परटीका लिखी थी। इसमें अयनगति ५४ विकला वाविक वतायी गयी हूँ । 
इन्होंने नक्षत्रों के योगतारों के भोगांश और दार दिये हें जो अन्य ग्रंथकारों के 











९ गणक-तरंगिण पृष्ठ ४९। 
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से कुछ भिन्न हें; इससे जान पड़ता है कि इन्होंने स्वयं वेध कर के 
इन्हें निक्चय किया हूँ । 
गंगाधर 

गंगाघर ने कलि संवत ४५३५ (शक १३५६) में प्रचलित सूर्य-सिद्धांत के 
अनुसार एक तंत्र ग्रंथ रक्ता है जिसका नाम हे चाल्यमानाभिधान तंत्र । इसमें 
चांद्र मास के अनुसार ग्रहों की गति देकर ग्रह स्पष्ट करने की रीति बतायी गयी है । 
मकरंद 

मकरंद ने शक १४०० (१४७८ ई०) में सूर्य-सिद्धांत के अनुसार तिथ्यादि 
साधन के लिए अपने ही नाम की एक सारणी काशी में रची थी, जिसके अनुसार काशी 
और मिथिला आदि प्रान्तों में अब भी पंचांग बनाये जाते हैं । यह सारणी दिवाकर 
देवज्ञ के मकरंद-विवरण और विश्वनाथ के उदाहरण के साथ प्रकाशित हुई है और 
आज भी मिलती है । गोकुलनाथ ने १६८८ झक में इसकी उपपत्ति भी लिखी है। इस 
सारणी का अनुवाद अंग्रेज़ी में बेंटली ने किया था। इसी का विस्तार करके 
शहर मिरज़ापुर के पं० रघुबीरदत्त ज्योतिषी ने सिद्धलवेंटिका नामक एक सारणी 
तैयार की थी जो शाके १८०५ (१८८३ ई०) में भारतमित्र यन्त्रालय से प्रकाशित 
हुई थी। इस सारणी में तिथि, नक्षत्र, योगों और ग्रहों की देनिक गति दी गयी है 
जिससे इन विधियों की स्पष्ट गणना बहुत ही सुगमता से की जा सकती है । इसमें 
पंचांग बनाने की प्रायः सभी बहतें बतायी गयी हें। इसमें बीज-संस्कार करने के 
लिए भी कहा गया हूँ और इसका निथम बताया गया हे । 
केशव द्वितीय 

बिवाह-ब्‌ दावन के रचयिता केशव की चर्चा पहले हो चुकी हूँ जिन्हें गणक- 
तरंगिणी में केशवार्क कहा गया हूँ । दूसरे केशव उनसे भिन्न हें। यह ग्रहलाषव 
के प्रसिद्ध छेखक गणेश देवज्ञ के पिता और ज्योतिष के महान आचार्य और संशोधक 
थे। इनका जन्म पदिचमी समुद्र के तीर नंदिग्राम में हुआ था। इनके जन्म 
का समय कहीं नहीं छिला मिलता । सूर्य, चन्रमा और ताराग्रहों का वेब कर के 
गणना ठीक करने के लिए इन्होंने बड़ा जोर दिया हँ और भविष्य के लिए पथप्रदर्शक 
का काम कियां है । इनकी प्रसिद्ध पुस्तक ग्रहकौतुक है जिसकी मिताक्षरा दीका 
भी इन्होंने स्वयं लिखी थी। इससे प्रकट होता हूँ कि ग्रहों के वेब में ये निषुण ये। 
ज्राह्म, आार्यमटीय और सूर्यसिद्धांत, आदि के अनुसार आये हुए ग्रहों के स्थानों में बहुत 
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अन्तर देख कर इन्होंने लिखा हँ कि किस ग्रह के लिए कितना बीज-संस्कार देना चाहिए 
और बताया हूँ कि सदैव वर्तमान घटनाओं को देखकर ग्रहमणित करना चाहिए :-+ 

एवं बहव॑तर॑ भविष्ये: सुगणक॑ नक्षत्रयोगग्रहयोगोदयास्तदिमि: वर्तमानघटना- 
मवलोक्य न्यूनाधिकमगगाद॑ग्रंहगणितानि क्याणि । यद्व तत्काकक्षेयकवर्व-भोगान्‌ 
अकल्प्य लघुकरणानि कार्याणि' । 

ग्रहकौतुक का आरम्भ शक १४१८ (१४९६ ई०) में हुआ था। इसके 
अतिरिक्त इन्होंने वर्ष ग्रहसिद्धि जातकतद्धति, जातकपद्धति निवृत्ति, ताजकपद्धति, 
सिद्धांतवासना-पाठ, मुह॒र्त-तत्त्व, कायस्थादि-धर्मपद्ध ति, कुण्डाष्टक-लक्षण, गणित- 
दीपिका नामक पुस्तकों की रचना की थी। इससे प्रकट है कि य ज्योतिष की 
सभी शाखाओं के अच्छे विद्वान थे और ग्रहों की वेध सम्बन्धी बातों को आजकल 
के वैज्ञानिकों की तरह छिखते थे । 
गणेश देवज्ञ 

गणेश दंवज्ञ भी अपने पिता के समान ज्योतिष की प्रायः सभी शाखाओं के अच्छे 
विद्वान थे और ग्रहों का वेब करके उनकी ठीक-ठीक गणना करने के पक्ष में थें' । इनका 
मुड्य ग्रंथ ग्रहछाघव हू जिसमें गहों की गणना करने के लिए ज्या, कोटिज्या आदि 
से काम नहीं लिया गया हू ।. यह बड़े पांडित्य की वात हूँ।._ ग्रहछाघव का आरम्भ 
शक १४४२ (१५२० ई०) हूँ । यह इतना अच्छा ग्रंथ समझा गया था कि इसकी 
कई टीकाएँ हुईं। शक १५०८ में गंगा धर ने, शक १५२४ में मल्लारि ने और लगभग 
शक १५३४ में विश्वनाथ ने, इसकी टीकाएँ लिखी थीं। सुधाकर द्विवेदी ने इस 
पर उपपत्ति के साथ एक सुन्दर टीका लिखी हूं जिसमें मल्छारि और विश्वनाथ 
की टीकाओं का भी समावेश है । इस ग्रंथ क प्रचार महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक 
ग्वालियर आदि ग्रान्‍्तों में अब भी है । 

इस ग्रंथ में मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार, पंचताराधिकार, त्िप्रइन, चन्द्रग्रहण, 
सूर्यग्रहण, स्थृछ ग्रहण साधन, उदयास्त, छाया, नक्षत्रछाया, खंगोन्नति, 






+ भारतीय ज्योतिषज्ञास्त्र, पृष्ठ २५९। 

5 क्रयमपि यदिदं चेद्भूरिकाले इसय॑ स्पान्मृहुरपि परिलक्ष्येसुप्रहायुक्ष- 
योगस्‌ । सदमलयुरतुल्यप्राप्तबुद्धिप्रकाशं: कचितसदुपपत्या शुद्धिकेसों 
अचाल्ये । वृहत्तिबिचचितामणि (गणक-तरंगिणी, पृष्ठ ६३ के 
अनुसार) । हे 
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हयुति और महापात नामक १४ अधिकार हैं । विश्वताथ और मल्लारि ने अपनी 
टीकाओं में पंचांग-ग्रहणाधिकार का नाम भी लिखा है । 

बृहत्तिथिचितामणि और रूघुतिथिचितामणि नामक सारणियाँ भी गणेश 
देवज्ञ की बनायी हुयी हूँ, जिनसे पंचांग के लिए तिथि, नक्षत्र, तथा योगों का साधन 
बहुत सरलता से और कम समय में किया जा सकता है । इनके अतिरिक्त निम्न- 
लिखित ग्रंथ भी गणेश देवज्ञ के लिखे हुए हे :-- 

सिद्धांत-शिरोमणि टीका, छीलावती टीका (शक १४६७), विवाह-बुन्दावन 
टीका (शक १४७६) ,मूह॒तत तत्व टीका, श्राद्धादि निर्णय छन्‍्दोएणंव टीका ; सुधी रख्जनी, 
तर्जनी यन्त्र, कृष्ण जन्माष्टमी निर्णय और होलिका निर्णय । 


लक्ष्मीदास 


लक्ष्मीदास शक १४२२ (१५०० ई०) में भास्कराचाय के सिद्धांत-शिरोमणि 
की दौका उपपत्ति और उदाहरण के साथ की थी, जिसका ताम हैँ गणिततस्व चिता- 
मणि। 


ज्ञानराज 


सिद्धांत-सुल्दर तामक करण-तन्व के कर्ता ज्ञानराज थे। यह वर्तमान सूर्य- 
सिद्धांत के अनुसार बनाया गया हूँ । इसका क्षेपत १४२५ शक का है; इसलिए 
यही इसका रचना काल समझना चाहिए । पहले गोलाध्याय है जिसमें सूष्टिक्रम, 
लछोकसंस्था, आदि, १२ अध्याय हे और गणिताध्याय में मध्यमाधिकार आदि ८ अध्याय 
हैं। मध्यमाधिकार में बीज-संस्कार की बात भी कही गयी है । यह नहीं बताया 
है कि इतके समय में अयनांक क्या था, परंतु अयनांश की वाबिक गति एक कला 
बतायी है और लिखा है कि मध्याह्न छाया से जाने हुए स्पष्ट सूर्य और गणना से 
आये हुए स्पष्ट सूर्य का अंतर निकाल कर अयनांद ठीक-ठीक ज्ञात कर लेना चाहिए, 
जैसा सुरयसिद्धांत में बताया गया है । 
सूर्य 

सुर ज्ञानराज के पुत्र थे । भास्कराचार्य के वीजगणित के भाष्य में इन्होंने अपना 
नाम सुर्यदास लिखा है और एक अन्य ग्रन्थ में अपना नाम सूर्यश्रकाश लिखा है। लछौला- 
ब॒ती की टीका गणितामृत-कूपिका इन्हीं की लिखी हुई है, जो १४६३ शक में लिखी 
गयी थी। उस समय इनकी अवस्था ३४ वर्ष की थी। इसलिए इनका जन्म शक 
१४२९ में हुआ था। इनके लिखे ग्रन्थों के नाम ये हें: लीलावती टीका, बीज टीका, 
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श्रीपति पद्धति गणित, बीजगणित, ताजिक ग्रन्थ, काव्यद्रय और वोध-सुधाकर वेदांत 
पंथ । कोलब्रुक लिखते हैं कि इन्होंने सम्पूर्ण सिद्धांत-शिरोमणि टीका भी लिखी है, 
परंतु लीछावती की टीका में इन्होंने स्वयं जिन अपने आठ ग्रंथों के नाम लिखे हें उनमें 
यह नाम नहीं जाया है। 
अनंत प्रथम 

अनंत प्रथम ने शक १४४७ में पंचांग बनाने के लिए अनंत सुधारस नामक 
अंथ लिखा था, जो सुधाकर द्विवेदी के मत से एक सारणी है । 
ढुंढिराज 

डुंढिराज का बनाया जातकाभरण ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, जिससे जन्मपत्री बनायी 
जाती है। इन्होंने अनन्तक॒त सुधारस की टीका भी की है, जिसका नाम सुधारसकरण- 
चषक है और ग्रहछाघवोदाहरण, ग्रहफछोपपत्ति, पंचांगफल, कुंडकल्पलता ग्रंथों को 
भी छिखा हूँ । इन्होंने अपना जल्मकालछ कहीं नहीं छिला है, परंतु ज्ञानराज के ये 
शिष्य थे; इसलिए उतके पुत्र सूर्य के समकालीन अवध्य रहे होंगे। 
नीलकंठ 

नीलकंठ ने ताजिक नीलकंठी नामक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है, जिसे ज्योतिषी 
छोग वर्षफल बनाने के लिए अब भी काम में छाते हें। इसमें फारसी और अरबी के 
बहुत से शब्द आये हें। ये अकबर बादशाह के दरबार के सभा-पंडित थे और 
मीमांसा तथा सांड्यशास्त्र के अच्छे विद्वान थे। नोलकंठी का निर्माण-काल शक 
१५०९ (१५८७ ६०) है । इस पर विश्वनाथ ने उदाहरण के साथ एक टीका शक 
१५५१ में की थी। सुधाकर द्विवेदी लिखते हँ कि इन्होंने एक जातकपद्धति भी 
'छिखी है, जो मिथिला प्रांत में बहुत प्रसिद्ध है । 


रामदैवज्ञ 

रामदेवज्ञ नीलकंठ के छोटे भाई थे। इनका शक १५२२ का रचा मुहर्त- 
'्तामणि ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है और ज्योतिष के विद्याथियों को पढ़ाया जाता हे । 
इस प्रान्त में यात्रा, विवाह, उत्सव आदि सभी बातों के लिए इसी ग्रन्थ के 
साइत निकाली जाती है । इस ग्रंथ पर पीयूषधारा नामक टीका इनके भतीजे 
के पुत्र गोविन्द ने लिखी है, जो बहुत प्रसिद्ध है। 

इनका रचा रामविनोद नामक एक करण-म्रंथ भी, है जिसे अकबर बादशाह 
के कृपापात्र जयपुर के महाराजा रामदास की प्रसन्नता के लिए शक १५१२ में 
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'पंचांग बनाने के लिए लिखा गया था। इसमें वर्ष मान, क्षेपक और ग्रहगति वर्तमात 
सूर्य-सिद्धांत के अनुसार दिये गये हें। बीज-संस्कार भी दिया हे । इसमें ११ 
अधिकार और २८० इलोक हैं । 

कृष्ण देवज्ञ बादशाह जहाँगीर के प्रधान पंडित थे । भास्कराचार्य के बीजगणित 
की नवांकुर नामक सुन्दर टीका इनकी लिखी हुई है जिसमें कई नवीन कल्पनाएँ 
है। सूर्य-सिद्धान्त की गूढ़ायप्रकाशिका टीका के छेखक रंगनाथ लिखते हूँ कि कृष्ण- 
देवज्ञ ने श्रीपतिपद्धति की टीका और छादक-निर्णय भी लिखा हूँ । इन्होंने अपना 
समय नहीं लिखा हू । सुधाकर हिवेदी का अतुमान है कि इनका जन्मकाल शक 
१४८७ के छगभग होगा । 





गोविंद दैवज्ञ 

गोविंद दंवज्ञ नीलकंठ देवज्ञ के पुत्र और राम दैवज्ञ के भतीजे थे। इन्होंने 
मूहूर्त चिन्तामणि की पीयूषधारा टीका काशी में शक १९२५ (१६०३ ई०) में छिखी 
थी। ये ज्योतिष, व्याकरण, काव्य, साहित्य, आदि, में निपुण थे और १४७१ शक 
के आरिवन शुक्ल ७ रविवार पुनव॑सु नक्षत्र में उत्पन्न हुए वे। 


विष्णु 

विदर्भ देश में पाथरी ताम का एक प्रसिद्ध गाँव है जिससे पच्छिम १० कोस पर 
गोदा नदी के उत्तर किनारे पर गोलग्राम एक गाँव है । इसमें एक कुल ऐसा था 
जिसमें बहुत-से विद्वान और ग्रंथकार हो गये हैं । विष्णु इसी कुछ के थे। इनका 
लिखा सौरपक्षीय एक करण-प्रंथ हूँ जिसका आरम्भवर्ष शक १५३० हैँ। इसकी 
टीका उदाहरण के साथ इनके भाई विश्वनाथ ने शक १५४५ में की थी। स्िद्धांत- 
तत्त्व-विवेक के कर्त्ता प्रसिद्ध कमछाकर इसी वंश के थे । 


मल्लारि 

मल्लारि उपयुक्त विष्णु के वंश में थे । इन्होंने ग्रहहाघव पर उपपत्ति सहित 
एक सुन्दर टीका लिखी हूँ जिससे जान पड़ता हू कि वेब के कामों में ये बड़े निपुण थे 
और समझते थे कि प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में गणना का जो भेद पड़ जाता हैँ उसका 
कारण क्‍या हँ और बीज-संस्कार की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इन्होंने अपना 
समय नहीं लिखा हूँ परंतु सुधाकर ह्िवेदी का मत हूँ कि ये शक १४९३ में 
उत्पन्न हुए होंगे । 
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विश्वनाथ 


विद्वनाथ भटोत्य के समान टीकाकार थे और पूर्ववर्णित गोलम्राम में उत्पन्न 
हुए थे। ताजिक नीलकंठी की टीका में वे लिखते हें कि शक १५५१ (१६२९ 
ई०) में यह टीका पूरी हुई थी। विष्णुकृत करण-प्रन्य की टीका १५४५ में की गयी 
थी। इन्होंने जो उदाहरण दिये हें वे शक १५३४ के हैं। इनके उदाहरण मुल्यतः 
१५०८, १५३०, १५३२, १५४२ और १५५५ शक के हैँ । 

इन्होंने सूर्य-सिद्धांत पर गहनार्थप्रकाशिका तथा सिद्धांतशिरोमणि, करण- 
कुतृहछ , मकरंद, ग्रहलाघव, गणेश देवज्ञ कृत पातसारणी, अनंत सुधारस, और 
रामविनोद करण पर टौकाएँ तथा नीलकंठी पर समातंत्रप्रकाशिका टीका (शक 
१५५१ में) छिली हें । इन सब ग्रंथों को इन्होंने काशी में छिखा था। 
नूसिंह 

नुझ्निह भी गोलय्राम के प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न हुए थे और अपने चाचा विष्णु 
तथा मल्लारि से शिक्षा पायी थी। शक १५३३ में सूर्यसिद्धांत पर सौरभाष्य नामक 
टीका उपपत्ति के साथ तथा सिद्धांत-शिरोमणि पर वासना वातिक टीका १५४३ 


शक में छिखी थी, जिनमें पर्याप्त विशेषता है। इससे प्रकट होता है कि ये गणित 
ज्योतिष में बड़े निषुण थे । 


रंगनाथ 


रंगनाथ विदर्भ प्रान्त के पयोष्णी नदी के तीर पर दबिग्राम के प्रसिद्ध कुछ 
में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने सूर्यसिद्धांत पर गूढ़ार्थप्रकाशिका टीका लिखी है, जो 
क्षक १५२५ (१६०३ ई०) में, जिस दिन इनके पुत्र मुनीश्वर का जन्म हुआ था, 
प्रकाशित हुई थी। ये ज्योतिष सिद्धान्त के अच्छे आचार्य थे, क्योंकि अपनी टीका 
उपपत्ति सहित छिखी हैँ । 
मुनीश्वर 


मुनीर्वर रंगनाथ के पुत्र थे और शक १५२५ में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने लीला- 
ब॒ती पर निसुष्टा्द्ुती लीछावती-विवृति नामक टीका, सिद्धान्त-शिरोमणि के गणिता- 
ध्याय और गोलाध्याय पर मरीचि नामक टीका और सिद्धांत सावंभौम नामक स्वतंत्र 
सिद्धांत ग्रन्थ शक १५६८ में रचा था। गणक-तरंगिणी के अनुसार इन्होंने पाटी- 
सार नामक स्वतंत्र गणित पर भी पुस्तक लिखी थी। ये प्रसिद्ध भास्कराचार्य के बड़े 












श्र भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


प्रशंसक थे । सिद्धांत सावभौम के वर्षमान, ग्रहमगण, आदि सूर्व-सिद्धांत से लिये 
गये हैं। 

इनका दूसरा नाम विश्वर्य था। ये शाहजहाँ बादशाह के आश्रय में थे 
और उनके राज्याभियेक का समय अपनी पुस्तक में लिखा है। 


दिवाकर 

दिवाकर गोलय्नाम के प्रसिद्ध ज्योतिषयों के कुछ में शक १५२८ में उत्पन्न 
हुए थे। शक १५४७ में जातक मार्गपञ्म नामक जातक ग्रंथ छिखा था। केशवी 
जातक पद्धति पर प्रौढ़मनोरमा टीका भी इन्हीं की लिखी हुई है । इन्होंने शक १५४१ 
में मकरंदसारिणी पर मकरंद विवरण नामक उदाहरण सहित टीका भी लिखी थी। 


कमलाकर # 

कमछाकर ज्योतिष के एक प्रसिद्ध आचायं हें। इनका जन्म शक १५३० 
(१६०८ ई०) के छग॒भग हुआ था। 

सिद्धांततत्वविवेक कमलाकर का प्रसिद्ध सिद्धांतनयंथ हूं, जिसे इन्होंने 
काशी में शक १५८० में प्रचलित सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार छिखा था। इसमें 
बहुत-सी नवीन बातों का समावेश है, परंतु इन्होंने लिला है कि सूर्य-सिडांत की 
गणना से यदि वेधसिद्ध गणना में अंतर दिखाई पड़े तो भी उसमें बीज-संस्कार करके 
गणना न करनी चाहिए। एक प्रकार से इन्होंने अमावस्या, पूथिमा आदि की परि- 
भाषा ही बदल दी; अमावस्या वह क्षण नहीं रह गयी जब: सूर्य और चंद्रमा के भोगांशों 
का अंतर वस्तुतः शून्य हो; अमावस्या वह क्षण हो गयी जब सूर्य-सिद्धांत के अनुसार 
सूर्य और चंद्रमा के भोगांशों का अंतर शून्य निकले । इस प्रकार यह भी संभव 
हो गया कि सुय-ग्रहण का मध्य अमावस्या से कई घंटे बाद या पहले हो ! इस विषय 
पर इनके वचन' सूर्य-सिद्धांत के अंधभक्त बड़े जोरों से अपने समर्थन में उपस्थित 
करते हें। इन्होंने भास्कराचायं और मुनीदवर की कई ठीक बातों का खंडन 
केवल इसलिए किया है कि ये यूरय-सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है। स्पष्ट है कि कमछा- 
कर के समय में ज्योतिष का पतन इतना हो चुका था कि उन्नति करना भी पाप समझा 
जाने छग्रा। 





+ अदृष्टफलसिद्धघर्य निोजाकॉक्तमेव हि । 
गंणित ग्रद्धि दुष्टार्य तदृष्ट्युदूभवतः सदा ॥ 
मध्यमाधिकार, ३२६। 


























भास्कराचारय के बाद र्शष्‌ 


सिद्धांततत्त्वविवेक में कुछ नयी बातें भी छिखी गयी हें, जिनसे पता चलता हूँ 
कि ये विदेशी ज्ञान को एक हद तक अपनाना अनुचित नहीं समझते थे। किसी 
भारतीय ज्योतिष ग्रंथ में श्रुवतारा के चलने की वात नहीं लिखी है, परंतु इन्होंने 
डिल्ी है। स्थानों के पूरव-पच्छिम अंतर को पुराने ज्योतिषी रेखांद या देशान्तर 
कहते थे, परंतु इन्होंने इसका नाम (तूलांश' रकला हूँ, जो फारसी के तूछ' (लंबाई) 
बन्द से निकला हैं । विधुववृत्त पर खालदातत नगर को मुल्य याम्योत्तर बृत्त पर 
समझ कर २० नगरों के वक्षांदा और तूछांश दिये गये है जिसके अनुसार कुछ 
जगरों के अक्षांश और तूलां नीचे दिये जाते है :-- 





बक्षांश तूलांचन 

अंश कला अंश कला 
उज्जयिनी ५० श्श्र ० 
इंद्रप्रस्थ २८१३ श्र १८ 
सोमनाथ रर ३९ शण्द ० 
काशी हा 27 ११७ २० 
लखनऊ २६ ३० ११४१३ 
कन्नौज २६ ३५ ह्शप ० 
लाहौर १३ १८६ १०९२० 
काबुरू बडे ४० ह्न्ड ० 
समरकंद ३९. ४० 4 


इसमें स्वयं काशी का जक्षांश डेढ़ अंश के लगभग बशुद्ध है। तूलांशों में भी 
२ अंश तक न्यूनता और अधिकता हे। खालदात्त का औसत देशांतर यहाँ के 
आंकड़ों से ३४” ५२“ ग्रिनिच से पश्चिम निकछता है। वहाँ भूमध्य रेखा पर 
कोई नगर नहीं है। निकटतम नगर जिसका नाम संभवतः खालदात्त हो 
सकता हूं काबेडेल्लो है जिसका देक्षांतर ३४” ५०” पर्चिम और बक्षांग ७१० 
दक्षिण है । 

इन्होंने तुरीययंत्र से वेध करने की रीति विस्तार के साथ लिखी हूँ । यह भी 
डिला है कि सूरग्रहण काल में चंद्रमा पर रहनेवालों को पृथ्वी पर ग्रहण छगा हुआ 
दिलायी पड़ता हैँ जो बिलकुल ठीक हूँ।मेघ, भूकंप, उल्कापात का कारण भी लिखा 
है जो कुछ-कुछ ठीक है । अंकगणित, रेखागणित, क्षेत्रविचार और ज्यासाघत की 
रीतियाँ कई बातों में बिलकुल नयी हें। अधिकांश सिद्धांत-प्रथों में ३४३८ की 
ब्रिज्या के अनुसार ज्याओं की सारणी दी गयी हू, परंतु कमलाकर के ग्रंथ में त्रिज्या 


२१६ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


६० मान कर प्रत्येक अंश की ज्या दी गयी हैँ जो गणना के लिए बड़ी सुगम है। 
गह के भोगांश से विधुवांश निकाछने की सारणी भी हूँ । यह बात किसी और 
सिद्धांत ग्रंथ में नहीं हैं । इन सब नवीन बातों को लिखते हुए भी ये ज्योतिष 
की शोध के बिलकुल विरुद्ध थे यह दुःलजनक वात है । 

पूर्वलिखित मुनीस्वर इनके समकालीन थे और दोनों एक दूसरे के प्रबछ विरोधी 
थे। मुनीश्वर भास्कराचा्य के पक्ष में थे और ये सूर्य-सिद्धांत के पक्ष में । 

सिद्धांततत्त्वविबेक ज्योतिष की आचार्य परीक्षा में नियत है और इस पर 
प्रतापगढ़ (अवध) के मेहता संस्कृत विद्यालय के ज्योतिष के अध्यापक पं» गंगाधर 
मिश्र ज्योतिषाचार्य की अच्छी टीका है । इसका एक संस्करण सुधाकर ढिवेदी और 
मुरलीधर झा की टिप्पणी सहित ब्रजभूषणदास कंपनी ने सन १९२४ में प्रकाशित किया 
था। 
नित्यानंद 

नित्यानंद कुरक्षेत्र के समीप इंद्पुरी के रहने वाले थे और संवत १६९६ (१६३९ 
ई०) में सिद्धांतराज नामक ग्रन्थ की रचता की थी। इसमें गोलाध्याय और 
गणिताध्याय के प्रायः सव अधिकार हैं । विश्येषता यह हूँ कि इसमें वर्षमान सायन है 
और इसी के अनुसार ग्रहों के भगणों के मान दिये गये हैं, और मौमांसाध्याय में कहा 
गया हूँ कि सायन मान ही देवधि के मत के अनुसार ठीक है, निर्यण नहीं। इनके 
अनुसार एक कल्प में सावन दिनों की संख्या १५७७८४७७४८१०१ हूँ । इसलिए 
१ ब्ष में ३६५२४२५ दिन अथवा ३६५ दिन १४ घड़ी ३३ पंछ ७-४ विपल होते 
हैं। इस समय सूक्ष्म यंत्रों स निकाछा हुआ सायन वर्ष का मान ३६५ दिन १४ 
घड़ी ३१ पल ५३४ विपल है । 

ग्रहों को स्पष्ट करने के लिए बीज-संस्कार करने को भी कहा गया है । 

भग्नहयुत्यधिकार में ८४ तारों के भोगांश और छार दिये गये हे । 





| 
। 





4) तकज ३८ तक के 











अध्याय १६ 
जयसिंह और उनकी वेधशालाएँ 


जीवनचरित्र 

महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय जयपुर के थे और उनका जन्म १६८६ ई० 
में हुआ था'। तेरह वर्ष की आयु में वे अंबर राज की गद्दी पर बैठे। उसके थोड़े 
ही वर्ष बाद औरंगजेब का देहांत हुआ। अपना राज स्थापित करने में उन्हें पहले 
तो कठिताई हुई, परंतु १७०८ में उन्होंने पूरे प्रांत पर अपना अधिकार कर लिया। 
१७१९ में मुहम्मदशाह ने उन्हें आगरा प्रांत का शासक नियुक्त किया और कुछ ही 
काल बाद मालवा का। उतकी मृत्यु १७४३ में हुई। 

जयप्विह्‌ का काल अत्यंत अशांतमय था, परंतु उन्होंने अधिकतर चाणक्य- 
नीति से काम लिया और सफछता पायी। उन्होंने नयी राजधानी स्थापित की, 
जिसका नाम जयनगर अथवा जयपुर पड़ा। उनके समय में वह विद्या का केंद्र 
बन गया। उन्होंने बहुत-सी धर्मशालाएँ और सराय बनवाये, और पांच प्रमुख 
नगरों में ज्योतिष वेबशालाएँ बनवायीं । उन्होंने वैज्ञानिक अन्वेषण का मार्ग 
खोज निकाला और उसमें उन्हें पर्याप्त सफछता भी मिली । इस बारे में उनकी 
छगन आज भी अनुकरणीय है। उतकी वेबशालाएँ भारतीय इतिहास के अंधकार- 
मय काल में परम उज्ज्वल प्रकाश-स्तंभ की तरह उत्पन्न हुई। 

बाल्यकाल से ही जयसिंह को ज्योतिष से प्रेम था और, जैसा उन्होंने स्वयं 
हिला है, सदा अनुशीलत करते रहकर इसके सिद्धांतों और नियमों का प्रगाड़ ज्ञान 











* यह वही वर्ष है जिसमें प्रसिद्ध त्रिटिश वैज्ञानिक न्‍्यूटन की प्रिसिपिया नामक 
पुस्तक समाप्त हुई ।. इस पुस्तक में गति-विज्ञान के आधुतिक छिद्धांत हैं। 
* इस अध्याय की अधिकांश बातें के महोदय द्वारा लिखित 'ए गाइड दु दि 
ऑबडबेंटरीज ऐट दिल्‍ली, जयपुर; उज्जैन ऐंड बनारस' से लो ययो हैं । 
इति० १५ 
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उन्होंने प्राप्त किया। परंतु उन्होंने देखा कि उस समय की सारणियों से गणना 
करने पर परिणाम दृक्तुल्य नहीं निकलता, अर्थात उन्होंने देखा कि आकाशीय पिडों 
की वेबप्राप्त और गणनाप्राप्त स्थितियों में अंतर रहता है । इसलिए उन्होंने स्वयं 
नवीन सारणियाँ बनाने का संकल्प किया। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने प्रत्येक 
रीति से सफलता पाने की चैष्टा की । उन्होंने हिंदू, मुसलिम और यू रोपियन ग्रंथों 
का अध्ययन किया। कई विदेशी ग्रंथों को एकन्रित किया और उनका अनुवाद 
करा लिया। उन्होंने इन सब कामों के लिए कई विद्वान लगा रखे थे और उनमें 
से कुछ को तो उन्होंने विदेश भेजा कि वे वहाँ से काम सीक्ष कर आयें। उन्होंने 
कुछ यू रोपियन तथा अन्य देश के ज्योतिषियों को अपने यहाँ आमंत्रित कर छिया। 
पहले उन्होंने दिल्ली में एक बड़ीनसी वेबशाला बनवायो और सात वर्षों तक 
सावधानी से वेब आदि करते रहे, जिसका. मुख्य उद्देश्य था एक नवीन तारा-सूची 
बनाना। पीछे उन्होंने जयपुर, उज्जेन, बनारस और मथुरा में भी वेबशालाएँ 
बनवारयी । 


ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया 

जयसिह के लेखों से, तथा अन्य सामग्री से इस बात का पता चलता हैँ कि 
वे निम्न ग्रंथों से परिचित थे : टालमी की ऐडमैजेस्ट; उलूगवेग की ज्यौतिष सार- 
णियाँ; यंत्रराज (ऐस्ट्रोलेब) पर कुछ ग्रंथ; छा हायर कीं ज्यौतिष सारणियाँ ; 
फलेमस्ट्रीड की हिस्टोरिया सेलेस्टिस $ यूक्लिंड की ज्यामिति; समतल 
तथा गोलौय जिकोगमिति पर कुछ पुस्तकें और रूघुगणक (लॉगरिश्म) बनाने की 
रीति। अवद्य ही उन्होंने अन्य पुस्तकें भी पढ़ी होंगी, परंतु उनका पता लगना 
असंभव हूँ, क्योंकि उनका पुस्तकालय अब नष्ट हो गया है । 

टालमी के सिनटेक्सिस नामक ग्रंथ ने यूरोय में एक हजार वर्षों तक राज किया 
और अरब वालों में भी अनुवाद के बाद इस ग्रंथ का राज लगभग उतने ही काल 
तक बना रहा। जयसिंह इस पुस्तक से अत्यंत प्रभावित थे और उन्होंने इसका 
अनुवाद अरबी पाठ से करायो। अनुवादकर्ता जगन्नाथ नाम के एक पंडित थे जो 
जयसिह के ज्योतिषियों के प्रधान थे। जगन्नाथ ने इस पुस्तक का नाम सम्राट-सिद्धांत 
“रक्खा। जगन्नाथ ने छिखा हे कि जयसिह को नवीत यंत्र बनाने का और नवीन 
रीतियाँ निकालने का बड़ा शौक था और इसमें वे बहुत चतुर थे। वेबशाला 
'के लिए नाडी-यंत्र; गोर-पंत्र, दिगंश-यंत्र, दक्षिणोदिग्भित्ति, वृत-ष्ठांशक, सज्राट- 
यंत्र और जयंप्रकॉश-ये यंत्रे आवश्यक बताये गये हैं । 


















- में है।यह सारणी उदय वे. 


फिर, ग्रहों के उदय-अस्त में भी बेब और गगता में अंतर रहता. है, 


ज्या्िह और उनकी वेधेशालाएँ र्शर 
जयसिंह कीं सारंणियाँ 


ज़िज मुहम्मदशही नाम का सारणी-समूह जयतिह के आदेशानुसार बता। 
इसका नाम उत् सनय के सम्राट मुहम्मद शाह के नाम पर रकखा गया था। इस 
अंब की एक-अपूरग प्रति जयपुर में ई, एक संदूर्ग फारम्ी अगुवाद ब्रिटिश म्यूजियम 
को सारणी को परिशोवित करके बतायी गयी थी। 
भूमिका के अनुश्तार 'उडूय बेग की सारणी ८४१ हिजरी के छिए थी। ज़िज मुहम्मद- 
शाही ११३८ के छिए हूँ; अर्थात उडूग बेग की सारणी को बने २९७ वर्ष हो गये हैं। 











इतने समय में अथन ४ अंश ८ विकडा हुआ। जिज मुहम्मदशही में क्रांति आदि का 





मान गोल से लिया गया है ।” आगे चछ कर यह लिला-है: “जर्यतिह ने: देखा 


! कि तारों की स्थितियाँ प्रवछित सारणियों से; उदाहरणत: सई-गुरगानी और खाकाती 


की नवीन सारणियों से या तपहोझात मुल्छा चाँइ अकवरश ही से, या हिंदू या यूरोयीय 
प्रंथों से, अशुद्ध, निकलती हे और वेबत्राप्त स्थितियों से बहुत अंतर पड़ता है। 
विश्लेष कर अनावस्था के बाद ज्नाँद दिल्लायी पड़ते में गणता और आँख से देल्ी बात 
हीं है। परंतु इत बातों पर प्म-कर्मं और राज्य की बातें ऑ्ित हैं। 
सौर तथा, चांद्र 
ग्रहणों.में, और अन्य कई बातों में भी, बढुत अंतर पड़ता है। तो उन्हों: 
शक्तिमान ... सम्राट (मुहम्मद शाह) से इस बात की चर्चा की।. उन्होंने प्रस्न 
होकर उत्तर दिया कि आय ज्योतिष के .सब भेद को जानते हैं, आपने इसछाम के 














- ज्योतिषियों और गणित्ज्ञों को , ब्रोइ/णों और पंडितों को, तथा यूरोप के. ज्योतिविय्रों 


को एकत्रित किया है और वेबशाक्ला बनवायी है, तो आप ही इस प्रइत को हु 


4 करने का कष्ट उठायें, जिसमें गणता से मिले समय और घटना के वस्तुतः होते के 


समय का अंतर मिट जाय । आह ५ 

/'द्यवि यह अत्यन्त कठित कार्य था, ... तो भी उन्होंने इस आज्ञा का, पाछन 
करने के लिए कमर कसा और दिल्ली में वेयग्राला के योग्य कई यंत्र बनवाये,जैते 
समरकंद में बने थे और जो मुपलमानी ग्रंथों के अनुपगार थे, जैसे पीतल का जांतुल- 
हक, जियका व्यास वरदान गड से लीत गड थो; और जातुंठ आतंक, कौर 
ज्ञातुल-जकतैन, और सदूत-फशरी और शामला+.> : 

“बर॑तु यह देखकर कि पीतल के यंत्र उतने सुक्ष्म वेब नहीं कर सकते थे जिवता 
उन्होंने समझा था, क्योंकि ये यंत्र छोटें होते हें; उतमें कडा के अंक नेहीं बन पाते, 
और उनकी धुरी पिस जाती हूँ और उनमें हवक उलन्न हो जाता है, वृतत के कद हैंट 








२० भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


जाते हैं, और यंत्र के समतल विचलित हो जाते हैं, वे इस परिणाम पर पहुँचे कि... 
हिपाकंस और टालमी के वेधों में अशुद्धियाँ इन्हीं कारणों से उत्पन्न हुई होंगी । 

“इसलिए उन्होंते दारह-ल्िछाफत शाह जहानाबाद... (दिल्ली) में अपने 
आविष्कार किये यंत्र बनवाये, जैसे जयप्रकाश और रामयंत्र और सम्राट-यंत्र, जिसका 
अधंव्यास १८ हाथ हूँ और जिसमें एक कला डेढ़ जौ के बराबर हैँ । इल्हें पत्थर 
और चूते से बनवाया, जो पूर्णतया स्थिर रहते हैं, और उनके बताने में ज्याभिति के 
नियमों पर ध्यान रकला गया और उल्हें याम्योतर तया स्थान के अनुसार साधा गया, 
और नापने तथा स्थायी करने में सावधानी रक्ली गयी। इस प्रकार वृत्ों के 
हिलते, केंद्रों के हिलने तथा हटने, और कराओं की नापों में सब असमानता दूर हो 
गयी। इस प्रकार वेबशाला बनाते की शुद्ध रीति स्थापित हुई और वह अंतर जो 
तारों और ग्रहों की गणना-्राप्त तथा वेबप्राप्त स्थितियों में था दूर कर दिया गया । 

“और इन वेथों की सचाई की परीक्षा लेते के लिए उन्होंते उसी प्रकार के यंत्र 
सवाई जयपुर, मथुरा, बनारस और उज्जैन में बनवाये। जब ये वेबशालाएँ बन गयीं 
तो देशांतरों का संस्कार करने पर सब जगह के वेथों में एकता पायी गयी।” 

/...जब वेबशालाएँ बन गयीं तो तारों की स्थितियाँ प्रति दिन देल्ली जाने छगीं । 
जब इस काम में कई वर्ष बीत चुके तो समाचार मिला कि यूरोप में हाल में कई वेब- 
शालाएं बनी हूँ और वहाँ के विद्वान भी इसी प्रकार के काम में लगे हें और वे बराबर 
परिश्रम कर रहे हे कि ज्योतिष की सूक्ष्ताओं को शुद्धता से नापा जाय। 

“इस कारण पादरी मैस्पुअल के साय कई चतुर व्यक्तियों को उप देश में भेजा गया 
धर नवीन सारणियाँ मेगा कर, जो तीस ही साल पहले रची गयी थीं, ... और उसके 
पहले की भी सारणियाँ मेगा करऔर उनकी जाँच करके बेयों से तुलना की गयी, तो 
पता चला कि चंद्रमा की स्थिति में आधे अंश का अंतर पड़ता है । ... इप्तलिए वे 
इस परिणाम पर पहुँचे कि यूरोत के यंत्र उतनी नाप के और उतने बड़े व्यास के नहीं 
बने थे; इसीसे उनसे जो गतियाँ नापी गयी थीं वे पूर्गतथा सच्ची नहीं थीं'। ...” 


यंत्रराज 


जयपुर में यंत्राजों (ऐस्ट्रोलेबों) का अच्छा संग्रह है । जयतिह्‌ ने पहले बड़े 
यंत्रराजों से काम लेता चाहा, परंतु ये संतोवत्रद न तिकडे । जबुर में सात यंत्र- 


५ फ्लेमस्टीड का अधिकांश काम भित्ति-यंत्र से हुआ था, जिसका अव॑ब्यास 
७ फुट था। , फ्लेमस्टोड के पास दो दूरवर्शक भी थे। 


हलक के ३. 





जर्पसिह्‌ और उनकी वेबज्ञालाएँ र्र१ 


राज है जिनकी रचना सब एक प्रकार की नहीं है । साधारण यंत्र में घातु का एक 
बृत्त होता हूँ जो अंकित रहता है और एक कड़ी से लटकता रहता हैं। उस पर 
एक पट्टी घूम सकती हूँ जिसको आकाशीय पिड की दिशा में साधा जाता हैँ । इस 
प्रकार उस विड का उल्नतांश ज्ञात हो जाता है । 

अरब वाले बहुत पहले से ही अच्छे यंत्रराज बनाने लग गये थे ।. सत्रहवीं 
शताब्दी तक यह प्रधान यंत्र था। साधारणतः यह पीतल का बनता था और इसका 
व्यास २ इंच से लेकर कई फुट तक होता था। अच्छे यंत्रराजों में गणता की 
सुविधा के लिए कई पत्र रहते थे जिन पर विशेष रेलाएँ लिची रहती थीं। इनसे 
छेल्लाचित्रीय रीतियों से वही फछ प्राप्त किया जा सकता था जो लंबी गणता से प्राप्त 
होती थी। संक्षेतर में यंत्रराज की रचता निम्त प्रकार की होती हू: 

यंत्रराज का उदर : यह धातु का गोल पत्र होता है जिसकी बारी उठी हुई 
होती है, अर्थात यह छिछली पाली के समान होता है। यंत्र के अन्य भाग इसी में 
डाछे जाते हैं। इसको अरबी में उम्म («माँ) कहते हें । 

उम्म के भीतर जाने योग्य एक वृत्ताकार पत्र में झँझरी की तरह कटा रहता 
है। देखते में ऐसा जात पड़ता हूँ कि बहुत-सी पत्तियाँ बनी हैं, परंतु ये पत्तियाँ 
अनियमित स्थितियों में नहीं रहती । प्रत्येक पत्ती की नोक सावथानी से ठीक स्थात 
पर बतायी जाती हैँ और किसी तारे की स्थिति सूचित करती हूँ । उम्म के भीतर 
रेलाएँ लिची रहती हैं, या उम्म के भीतर डाले जाने वाले पत्र पर रेश्लाएँ लिची 
रहती हैं जो झँक्तरी के खुले भागों से दिखायी पड़ती हें। इस प्रकार तारों 
के तिर्देशांक पढ़े जा सकते हे। इस झँझरी वाले पत्र को अरबी में अंकबूत 
(«मकड़ी) कहते हैं। 

यंत्रराज की पीठ पर धातु की एक पट्टी घूमती हैं। इस पट्टी के प्रत्येक सिरे 
पर समकोण बताती हुई एक छोटी पट्टी होती हे। इन दो छोटी पट्टियों में एक- 
एक छेद होता है । तारे को इन्हीं छेदों में से देखा जाता है। इस प्रकार लंबी 
पट्टी, जिसे अरबी में अलहिदाद कहते हैं, किसी भी तारे की दिशा में कर दी जा सकती 
हैं। इसे हम दर्शनी कहा करेंगे। 

ऊपर बताये गये वृत्ताकार धातुपत्र और दर्शक एक कील के बल पूमते हें जिसे 
अरबी में कुत्व कहते हूं।. इस उद्देश्य से कि कील निकल न पड़े उसमें चौकोर छेद 
करके एक कीलूक पहना कर कस दिया जाता है । इस कीलक का मुंड बहुषा 
चोड़े के मुंड की आकृति का बना दिया जाता धा। इसी से अरब बाले इसे फरस 
(घोड़ा) कहते थे । 





श्र भारतोय ज्योतिष का इतिहास 


कुछ यंत्र एक छल्के से लटका रहता हैं... यह छल्ला उस घुंडो में पिरोवा रहता 
है जो उस्म की बारी में जड़ा रहता हूँ । 
यंत्र:की पीठ पर; जिघर दर्शनी रहती है, अंश आदि.अंकित रहते हैं। इसके 
अतिरिक्त अन्‍य रेलाएँ या सारगियाँ हह॒ती हैं जिनका चुनाव यंत्र. बनाने वाले प्रा 
बतवाले वाले की इच्छा पर निर्भर है। 
। यंत्र में लापने वाले भाग तो केवल पीठ पर लगी दर्शनी और पीठ पर अंकित 
मंशा बादि ही हैं.। अन्य सब भाग केवल गणना की सुविधा के लिए रहते हैं। 






जिन यंत्रों को.अपते ढंग का बनवाया वे थे सम्राट-पत्र, ज़यप्रकाश 
और राम-पंत्र। प्रत्यक्ष हूँ कि जयप्रकाश का त्ाम ज्यतिह के नाम पर पड़ा), राम- 
यंत्र का नाम जयसिह के एक पूर्वज रामसिंह के नाम पर था। इन तीतों यंत्रों में से 
अधिकतम महत्त्व का सम्राठ-यंत्र था। , नाम से भी इतना स्पष्ट हो जाता है। 

इस यंत्र से प्रत्येक क्षण आकाशीय पिंड संबंधी दो कोग पढ़ें जा सकते हैं, एक 
तो होराकोण और दुसरा-वह जिसे कांति कहते हैं । होराक़ोग पढ़ने के लिए सम्राट 
यंत्र में बेलनाकार वक़्वुल 
पर अंशांकन खुदे रहते हे, ५ कच ५ 5, हट 
और क्रांति पढ़ने, के लिए 
सीधे समतूछ पुरु। 
काहज्करूप बग़लके ज़िजर में... 7 
दिखाया गया है। यंत्र मे 
मुझ समकुछ-के हिसाज़,से । ॥ 
























हूँ। अब यदि हम एक 
ओएके/भण पर कन के 
की; औएंव किल्म्रागं पर, ० 
दिल्ार झरें फक्ो हम देखते; 
कि खड़ी सीक (दीवार) ;./ है 
की एक कोर क ख पृथ्वी के अक्ष के ठीक सम 


















और! 
>नाषी। जाती हैं।॥:: 7: 
तर हूँ। चह ज़ फु।एक ब्रेकताकाए 














जयसिह और उनकी वेषशञालाएँ र््‌र३ 


वृष्ठ है.जिसका अक्ष कख है । जब सूर्य याम्पोतर' में रहता है तो कोर कल की 
परछाई (प्रतिच्छाया).ठीक जड़ छ ज पर पड़ती है, परंतु इसके कुछ समय पहले च ू 
और छ ज के वीच कहीं पड़ेगी । मान लो तब कख की परछाई टढ पर पड़ती है। 
तो बारी (कितारा) चछ अथवा ऋज पर चुदे अंशांकनों से ठीक पता चल जाता है 
कि.क़ितने घंटों में सूर्य मध्याह्न पर आयेगा। यही हो राकोण हूँ *। 

कोर कख पर अंगुली या छड़ी रख कर और उत्ते आवश्यकतानुसारक या ख 
की दिशा में हटा कर पता छगाया जा सकता हूँ कि कोर के किस बिंदु की परछाईं 
'विदुठ परपड़ रही हैं । मान छो कि पता चला कि वह विदु य हूँ । फिर मान छो 
कि विदु ज से रेहा कस पर गिराया गया लंब रेखा जत हूँ। तो कख पर 
खुदे हुए अंशांकतों को पढ़ते से कोग तजब का मान ज्ञात हो जाता हैं। यही 
क्रांति है । 

यदि सूर्य.के बदले किसी तारे का वेव करना हो तो ज ऋ के ऐसे विदु पर जाँल 
छगा कर देखता होगा कि वह तारा रेखा कख पर दिलायी पड़े, अर्थात वह समतल 
डक में रहे ; फिर पता लगाना होगा कि क ख का कौत-सा विंदु तारे के सीव में 
है। तबजढ और तथ के मानों से तारे का होराकोण और क्रांति इन दोतों का 
पता चल जायगा। 

होराकोग से विजुवांश की गगता की जा सकती. हैँ, और विभुवांश और क्रांति 
ये ही आकाशीय पिंड के सबसे अधिक महत्तवपूणण विर्देशांक हें। इनके ज्ञात.हो जाने 
पर ओंकाश में पिड की स्थिति पूर्णतया ज्ञात हो जाती है । 

> जब पिड दक्षिण की ओर रहता है तब बेलताकार पृष्ठ च छजझ की बारी 

अछ से काम लिया जाता है ; परंतु जब किसी उत्तर की-ओर के.पिड-का वेब करना 
रहता है तो बारी चछ पर आँख लगाना असुविधाजनक होता हूँ:। * तब बारी ज-भ 
पर आँख लगायी: जाती है.। - बाड़ी चछ क्रे. लिए भी. कोर क ख्॒.प्र॒ अंशांकन 
आुंदेरहते हैं :- क ख के बीच में कुछ द्ूर तक दोहरा बंशांकन रहता है; एक बारी चर छः 
के लिए, दुपराबारी ज-क के किए. ...० ५... 0. हज नल हे “० 5 





५ उत्तर, दक्षिण और शिरोविडु से होकर जाने वाले समतल को य्राम्योत्तर 
कहते हैं । 








* होराकोण वह है जो बताता हैं कि दृष्ट क्षण से कितने घंटें बांद सूर्य (अबवा, 
पड) याम्योत्तर में आयेगा । ५ 





रस भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


जब आकाशीय पिंड याम्योत्तर के पश्चिम रहता हूँ तब दाहिनी ओर के 
बेलनाकार खंड का प्रयोग किया जाता हँ और कोर गघ के अंशांकनों को पढ़ा 
जाता है । 

कोरक ख और ग घ के अंशांकनों को पढ़ सकते के लिए क ख और ग घ के बीच 
सीढ़ी लगी रहती है । इसी प्रकार च छ, ज ऋ, इत्यादि की बगल में भी कोई प्रबंध 
रहता है कि वहाँ तक द्रष्टा सुगभता से पहुँच सके। दिल्ली के सम्राटयंत्र का उत्तर- 
दक्षिण विस्तार १२० फुट है, पूरब-पच्छिम विस्तार १२५ फुट और ऊँचाई ६८ 
फुट। 

इस यंत्र से धूप-घड़ी का काम भी निकल सकता हैँ, परंतु यदि पाठक कभी अपनी 
घड़ी को ऐसे यंत्र से मिलाना चाहे तो उसे स्मरण रखना चाहिए कि घूय-घड़ी और 
साधारण घड़ी के समयों में अंतर रहता है । यह अंतर घटा-बढ़ा करता हे और 
घड़ी के समय से घूप-घड़ी का समय कभी आगे रहता है, कभी पीछे। महत्तम 
अंतर १६३ मिनट तक पड़ सकता है । 


जयप्रकाश 

जयप्रकाश यंत्र वस्ठुतः एक गोले का आधा भाग होता है जिसके भीतरी 
पृष्ठ पर रेखाएँ खुदी रहती हँ और अंशांकन भी रहते हें । गोले के केंद्र को निर्धारित 
करने के लिए दो तार तने रहते हे, जिनका मिलन-विदु गोले के ठीक केंद्र पर रहता है। 
इस बिदु की परछाई देखकर बताया जा सकता हैं कि सूर्य के निर्देशक (जैसे होराकोण 
और क्रांति) क्या हें। यदि परछाई कटे हुए भागों में कहीं पड़ रही हो तो ठीक उसी 
अकार के सहयोगी यंत्र को देखा जाता हूं जिसमें ठीक वे भाग बने रहते हे जो पहले 
यंत्र में कटे रहते हें । 

ग्रहों और तारों का वेष कर सकते के लिए गोरे के पृष्ठ से कुछ भाग काट कर 
निकाले रहते हें। इस प्रकार वेधकर्ता उचित स्थान पर आँल छगा कर देख सकता 
है कि जब आँख, केंद्र और तारा तौनों एक ही सीध में रहते हे तब आँख किन अंशांकनों 
पर रहती हू । 


राम-ंत्र 


'राम-पंत्र में एक बेलनाकार ऊर्ध्वाघर भीत होती हँ और उस पर अंशॉकन 
रहते हैं। बीच में एक ऊर्घ्वाधर स्तंभ रहता हूँ जिसकी परछाई देखी जाती है। 
"ऐसा भी हो सकता है कि सूर्य का उन्नतांश इतना बढ़ जाय कि परछाईं भीत पर न 














जपसिंह और उनको वेषशालाएँ २१५: 


पड़कर यंत्र के फर्श पर पड़े। इसलिए फर्श पर भी अंशांकन रहते हें । तारों का 
भी वेघ संभव हो सके इस उद्देश्य से मीत और फरशं दोनों थोड़ी-थोड़ी दूर पर कटे रहते 
हैं। फर्श भूमि से ऊग़भग कमर की ऊँचाई पर बना रहता है। इस प्रकार 
उचित स्थान पर आँख लगायी जा सकती है । इस यंत्र से आकाशीय पिंडों के उन्नतांदा 
(ऊँचाई) और दिगंश (दिश्या) ये दोनों निर्देशांक खुगमता से जाने जा सकते हे। 
जयूप्रकाश यंत्र की तरह इस यंत्र में भी एक जोड़ी यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें 
से एक में ठीक वे ही भाग कटे रहते हें जो दूसरे में नहीं कटे रहते। 
दिगंश-यंत्र 

दिगंश-यंत्र में दो बेलनाकार ऊध्वाघर भीत्तें एक के भीतर एक रहती हे और 
उनके केंद्र में खड़ा स्तंभ रहता है । स्तंभ लगभग ४ फुट ऊँचा होता हूँ , भीतरी भीत 
ठीक उतती ही ऊँची होती है और बाहरी उसकी दुगुनी ऊँचाई की। दोनों भीतों 





दिगंश्ञा-यंत्र, काशी । 
इससे दिगंश नापा जाता है। 


॥॥॥ छा ॥॥॥ 


पे 


विगंदा-यंत्र, काशी । 
इसमें पूदोक यंत्र की काट दिखायी गयी हूँ । 


























२२६ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 

के सिरे अंशांकित रहते हें। _ भीतरी दीवार के सिरे पर आँखे लगा कर देखा जाता है।. 
केंद्रीय स्तंभ में छोहे की सीबी खंड़ी छड़ रहती हूँ. जिसका ऊपरी सिरा ठीक.उतती ही 
ऊँचाई पर रहता हं जितनी बाहरी. भौत की ऊंचाई. होती. है।इस यंत्र, से दिगंश 
(दिशा) नापी. ज़ाती थी ।. बल 22,85 94%; 2207 2३४ 
नोडीवलय-्ंत्र 5 8 पक 





नाडीवलंय-पंत्र वृत्ताकारं पत्थर होता हैँ, जिसके दोनों पुंष्ठ समानांतर और, 


ठीक आकाश्ीय विदुवंत के समतल में रहते हैं। इससे तुरंत पता चल जाता हैँ कि. 
सूर्य (या अन्य पिड) विषुवत के उत्तर हूँ या दक्षिण। दिल में बीच की कील-की 
छाम्रा देखकर समय भी जाना ज़ा सकता. है । ॥/.8॥ 
दक्षिणोवृत्तिब्यंत्र बह ः 
* याम्योत्तरं में बनी भीत पर कील लगी रहती है और इंते केंद्र मानें कर दीवार 
पर एक अंशांकित वृत्त लिचा रहता है, जिससे आकाशीय पिंडों का याम्योत्तर उन्नतांश 











इक्षिणोवृत्ति-यंत्र, काशी । 
इससे याम्पोत्तर उन्नतांश नावाःजाता है। 
नापा जा सकता हूँ । इसी को. दक्ष 
चृत्त के बदले वृत्त का केबड़-चुवाय ही 






प्यंत्र.कहते हें। सुविधा के लिए पूरे 
लड़ा हू; जोर जिस्ेविड के उत्तर बोर 
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जंतर-मंतर, दिल्‍लो । 
यह वेषशाला आज भी सुरक्षित अवस्था में है । 











जवसिह और उनकी बेषशालाएँ र्२९ 


दक्षिण दोतों ओर वेब कर सकते के लिए दो कीलें रहती हैं और दो वृत्त-चतुरवाश 
बने रहते हैं। 
बष्ठांदा-यंत्र 

वरष्ठांशा-यंत्र में एक अंधेरी कोठरी में वृत्त का छठ्वाँ हिस्सा याम्योत्तर-समतल 
में बनी भीत पर अंकित रहता हूँ। सूर्य की रद्मियाँ एक छिद्र से आती हें। 
वे कहाँ पड़ती हें, यह देखकर सूर्य का उन्नतांश जाना जा सकता है । 
मिश्र-यंत्र 

मिश्र-यंत्र सम्राट-यंत्र की तरह होता हू, परंतु बीच वाली सीढ़ी और भीतों की 
अगल-वगल दो या अधिक अंशांकित अप वृत्त होते हें जिनके समतल क्षेतिज नहीं होते। 
दिल्‍ली में जो मिश्र-पंत्र है उसमें प्रत्येक ओर दो अर्ध॑वृत्त हें। एक अर्ध॑वृत्त ग्रिनिच 
का याम्योत्तर प्रदर्शित करता है, दूसरा ज्यूरिच (जरमनी) का। इस प्रकार इस 
यंत्र से दिल्ली में बेठे-बैठे वे वेध किये जा सकते हूँ जो प्रिनिच या ज्यूरिच में सम्राठ- 
यंत्र से हो सकते हैं। 


दिल्‍ली और जयपुर की वेवशालाएँ 
जर्य्िह की प्रत्येक वेबजञाला में पूर्वोक्त सब यंत्र नहीं हें। दिल्ली में एक 
सम्राट-यंत्र, एक जोड़ी जयप्रकाश, एक जोड़ी राम-यंत्र और एक मिश्र-पंत्र केवल ये 
ही हैं। मिश्र-पंत्र की पूर्व भीत पर दक्षिणोवृत्ति-पंत्र भी बना है।. मिश्र-यंत्र की 
उत्तर वाली भीत ऊर्ध्वाधर होते के बदले उससे ५९ का कोण बनाती है । इस भीत 
वर एक बड़ा-सा अंशांकित वृत्त बना हूँ । इसे ककंराशि-वलय कहते हैं। जब सूर्य 
विषुवत से महत्तम उत्तर दुरी पर (कर्क राक्षि में) पहुँचता है. तो वह इस भीत के 
धरातल से कुछ कला (लगभग १० कला) उत्तर चला जाता हैँ और इसलिए कुछ 
दिनों तक इस भीत पर धूप पड़ती है और केंद्रीय कील की परछाहीं अंशांकित वृत्त पर 
पड़ती है। इस यंत्र से प्रत्यक्ष हो जाता है कि दक्षिणायन कब से आरंभ हुआ। 
दिल्‍ली की वेषश्ञाला बहुत कुछ टूट-फूट गयी थी, परंतु १८५२ में जयपुर के राजा 
ने यंत्रों की मरम्मत करवा दी । १९१० में जयपुर के महाराजा ने वेबशाला का 
पुनरद्धार कराया। इस कार्य में कुछ यंत्रों को फिर से बतवाना पड़ा और आय:सभी 
अंशांकनों को फिर से अंकित करना पड़ा । खेद है कि अधिकांश अंकन चूने में किये 
गये और फिर मिट रहे हें । 
जयपुर की वेधशाला सुरक्षित दशा में हूँ। वहाँ पत्थर आदि के बड़े यंत्रों के 
अतिरिक्त घातु के भी कई यंत्र हैं। संग्रहालय (म्यूजियम) में अन्य कई यंत्र भी हें, 








2३० भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


जो हिस्संदेह जयसिंह द्वारा संगृहीत हुए थे। .जयपुर में सम्राटयंत्र , प्रंष्ठांश्यंत्र, 
राशिवल्य-यंत्र, जयप्रकाश, कयाल, राम-पंत्र, दिगंश-यंत्र, नाडीवजुय-यत्र, द्षिणो- 
वृत्ति-पंत्र, दो बड़े यंत्रराज, १७३ फुट व्यास का पीतल का उन्नतांश चंक्र यंत्र और 
कांतिवृत्-यंत्र हैं। 

4 'राशिवकय-यंत्र सम्राट-पंत्रों की तरह बने बारह यंत्रों का समूह हूँ । . एक-एक 
राष्धि के लिए. एक-एक यंत्र बना है। इनमें चतुर्यास बेडताकार अंग्रांकित खंड 
विषुवत के धरातल में न होकर ऐसे घरातलों में हूं कि जब यंत्र की विशेष राशि 
क्षितिज के ऊपर आती हूँ तो उसका घरातल यंत्र के घरातल में रहता है। 

कंपाल बहुत कुछ जयप्रकाश की तरह है, परंतु इससे “उदय होते समय राशियों 

। का बेघ॑ किया-जाता है” । 

५ चक्र यंत्र में छः फुट व्यास का धातु का एक अंशांकित- चक्र है, जिसकी घुरी 
पृथ्वी की घुरी के समानांतर हूँ। चक्र पर दर्शनी लगी है। बसतुतः यह 'बाघु- 














४ चक्र यंत्र, कादी । 
इस धातु के बने यंत्र से विषुवांध और क्रांति 
को नाप हो सकती हैँ। ट 
: कि इस्बिटोरियल यंत्र की- तरह है; अंतर केवल इतना ही है कि इसमें दुरदशी 
के बदले सरल दर्शनी हूँ । ५ निक 
ऋतिवृत्त-यंत्र में पीतल के दो वृत्त हें, जिनमें से एक सदा विषुवत के घरातल 
(मै रहता है और दूसय्‌ रिमायं के घरावछ में छाया जा सकता है।.. सिद्धांत 








जो, 











































































































मानसंबिर, काक्ी। 
जयसिंह की बनवायी यह वेधशाला आज भी देखी जा सकती हे । 








जयसिह और उनकी बेषशालाएँ २३३ 


इससे भोगांश और झर नापे जा सकते हें, परंतु यह भद्दा यंत्र है और इससे नापें 
सूक्ष्म नहीं हो पाती हैँ । 
अन्य यंत्रों का वर्गन पहे दिया जा चुका हूँ । जयपुर का सम्राट-यंत्र बहुत 

अब्य यंत्र हूं । यह ९० फुट ऊँचा हँ और १४७ फुट छंबा। इसके बेलनाकार 
तुर्थाशों की त्रिज्या ४९ फुट १० इंच हूँ । इसके अंशांकनों से एक विकला तक 
नाप संभव हे, परंतु वस्तुतः इतनी सुक्ष्मता नहीं आ पाती, क्योंकि परछाई पर्याप्त 
तीकण नहीं पड़ती । 
काशी की वेधशाला 

काशी में जयसिंह की बनवायी वेधशाला मानमंदिर की छत पर हूँ । 
मानमंदिर को अंबर-नरेश मानसिंह ने बनवाया था। वेधशाला मणिकर्णिका घाट के 
वास हूँ और साधारणत: वेधद्याला ही को लोग अब मातमंदिर कहते हैं। वहाँ ये 
अधान यंत्र हूँ: (१) सम्राट-यंत्र, (२) नाडीवलय-यंत्र, (३) दिगंश-यंत्र और (४) 
चक्र-यंत्र । 

सज्राढ्ययंत्र काशी में वैसा ही बना हूँ जैसा अन्य वेबशाल्लाओं में, परंतु नाप 
में यह जयपुर के सम्राट-यंत्र से छोटा है। इसकी ऊँचाई २२ फुद रह इंच 
है, और तिरछी कोर, जिसकी परछाईं देखी जाती है, ३९ फुट ८३ इंच लंबी है । 
अत्येक चतुर्थाश की जिज्या ९ फुट १३ इंच हे। तिरछी कोर और चतुर्याशों की 
बारियाँ पत्थर की हें और अंशांकत सावधानी से बने हें। चतुर्याशों पर आधे घंटे 
बाछे चिह्लों पर धातु के छोटे वृत्त लगे हें जिस पर अंक जुदे हैं। उत्तर वाली 
बारी पर देवनागरी अंक हूँ, दक्षिण वाली पर अंग्रेज़ी अंक । चतुर्थाशों के अंकन 
मिनट की चौथाई तक बने हैं ; साथ ही वे अंश और अंश के दशम भी बताते हैं। 

पूरब वाली खड़ी भीत पर दक्षिणोवृत्ति-यंत्र बना हुआ है । इस यंत्र के प्रत्येक 
चअतुर्थांश की त्रिज्या १० फुट ७ इंच हैं । एक पृथक बना हुआ दक्षिणोवृत्ति-यंत्र भी 
है । 

एक छोटा सम्राठ-यंत्र भी है, जिसकी ऊँचाई केवल सवा आठ फुट है। 

अन्य यंत्रों का व्योरेबार वर्णत आवश्यक नहीं जान पड़ता। उनके निर्माण 
और प्रयोग की विधि पहले बतायी जा चुकी है । 

काशी की यह वेबशाला छगभग सन १७३७ ई० में बनी थी, परंतु विविध 
यात्रियों और प्राचीन छेखकों ने विविध दिनांक बताये हें, जिससे यह दिनांक बहुत 
वक्‍्का नहीं माना जा सकता । 

इति० १६ 





श्रे४ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में वेधशाला की एक बार मरम्मत हुई थी । १११२ 
में महाराजा जयपुर ने सारी वेधशाल्ला का पुनरुद्धार कराया और कार्य बहुत संतोष- 
जनक रीति से हुआ। 
आधुनिक यंत्रों से तुलना 

बहुधा लोग यह जानना चाहते हे कि आधुनिक यंत्रों की तुलना में जयसिंह के 
यंत्र कितनें अच्छे ठहरते हैं। उत्तर यह है कि आधुनिक यंत्र कहीं अधिक सूक्ष्म और 
शुद्ध मान देते हें। सब से छोटा यंत्र थियोडोलाइट भी, जिसमें दिगंश और उन्न- 
तांझ नापने के लिए चार इंच या पाँच इंच के वृत्त लगे रहते हें, जयसिह के यंत्रों से 
अधिक उत्तम मान देता हूँ । कारण यह है कि इन वृत्तों का अंशांकत चाँदी पर किया 
जाता है जो पीतल की अपेक्षा कम रवादार होती है और ये अंशाकन इतने घने होते 
हैं कि उन्हें प्रवर्धक ताल द्वारा पढ़ना पड़ता है । फिर यंत्र की धुरी छेद में नहीं 
पिरोयी रहती हूँ। वह अंग्रेज़ी अक्षर ४ की तरह द्विशूलों पर आरूड़ रहती हूँ। 
इससे धुरी में हचक हो ही नहीं पाती । फिर, यंत्र घड़ी की तरह सच्चा बनाया जाता 
है, और तिस पर भी उसकी सचाई पर भरोत्ता न करके उसकी ब्रुटियों को नापा जाता 
हूँ और गणता से इन त्रियों के प्रभाव को दूर किया जाता है। इन त्रुटियों को नापने 
में एक जावश्यक क्रिया यह हूँ कि यंत्र के घृणंशीकू भाग को उठाकर पलट दिया जाता 
है, जिसमें एक ओर की धुरी दूसरी ओर चछी जाय। यह काम इंट-पत्थर के बने 
विशालकाय यंत्रों से नहीं हो सकता। परंतु संबसे अधिक सूक्ष्मता तो इससे आती 
हैँ कि यंत्र में दुरदर्शी लगा रहता है । . दूरदर्शी में आँख लगाने पर तारा तो दिखायी 
पड़ता ही है, साथ ही समकोण पर परस्पर काटती हुई दो महीन रेलाएँ दिखायी पड़ती 
हैं, जिन्हें स्वस्तिक तार कहते हैं; और तारा तथा ये रेलाएं दोनों पृर्णतयां तीक्ण बौर 
स्पष्ट दिखायी पड़ती हूँ। जब तारा ठीक स्वस्तिक के केंद्र पर रहता है तब दुरद्शी 
ठीक तारे की दिशा में रहता हँ । स्व॒स्तिक और तारा दोनों के तीकष्ण और स्पष्ट 
दिखायी पड़ने के कारण दुरदर्शी को तारे पर साधते का काम बड़ी सूक्ष्मता से किया 
जा सकता है। बिना हूरदर्ी के यंत्रों मे यंत्र के दर्शनी नामक भाग के दोनों सिरे कमी 
भी स्पष्ट नहीं देखे जा सकते। जब निकट सिरे को स्पष्ट देखने की चेष्टा की जाती 
है तब केवर वही स्पष्ट दिलायी पड़ता हूँ ; जब दूर वाले सिरे को स्पष्ट देखने की 
चेष्टा की जाती है तब निकट वाला सिरा अस्पष्ट हो जाता है। यही कठिताई 
सज्नाटयंत्र, जयप्रकाश, राम-यंत्र, इत्यादि सभी में पड़ती है और उनसे सूक्ष्म वेध नहीं 
किया जा सकता। 

















अध्याय १७ 
जयपसिंह के बाद 


जयविह के बाद पाइचात्य ज्योतिष भारत में सुगभता से आने लगा क्योंकि 
यहाँ जेंग्रेजों की शक्ति बढ़ने लगो। नीचे केवल उन्हीं ज्योतिषियों की चर्चा की जा 
रही है जो प्राचीन भारतोय ज्योतिष के विद्वान ये । 


मणिराम 


ग्हगणितर्चितामणि में शक १६९६ चैत्र शुक्ल १ रविवार के प्रात:काल का 
क्षेपक दिया गया है, जो ग्रहछाषव से बहुत कुछ मिलता है और श्रुवादु। उससे 
सुक्षम हैं।' अंयकार मणिराम सूर्ब-सिद्धांत के अनुयायी जान पड़ते हे परंतु 
उन्होंने ग्रहछाघव की पद्धति से काम लिया है। इन्होंने स्वयं वेब करके ग्रंथ में 
श्रुवांक शुद्ध किये हें। अथनांा सूर्य-सिद्धांत के अतुसार माना है। इस ग्रंथ में 
कुछ १२ अविकार हे और इलोकों की संख्या १२० है । 


नूर्सिह उपनाम बापूदेव शास्त्री 


आापूदेव शास्त्री बनारस में ज्योतिष के प्रसिद्ध आचार्य थे और इस प्रान्त में 
अब तक प्रसिद्ध हें। भारतीय और पाइ्चात्य ज्योतिष के ये अगाध विद्वान थे । 
इलका जन्म महाराष्ट्र प्रान्त के अहमदनगर जिले में गोदा नदी के किनारे टोंके गाँव 
में शक १७४३ (१८२१ ई०) में हुआ था। इन्होंने नागपुर में ढुंढिराज मिश्र से 
बीजगणित, लीछावती और सिद्धांतशिरोमणि का अध्ययन किया और अस्त में 
काशी में आकर संस्कृत कालेज के प्रधान गणिताध्यापक हुए। आप बंगाल एशिया- 


'इस अध्याय की सारी बातें मेरे द्वारा संपादित सरल विज्ञान-सागर नामक्‌ पं 
में छपे थी महावीरप्रसाद श्रीवास्तव के एक लेख से ली गयी हैं।.., , 





२३६ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


टिक सोसाइटी के आदरणीय सभासद तथा कलकत्ता और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों 
के सदस्य थे। आपको महामहोपाध्याय की पदवी भी मिली थी। 

आप भारतीय ज्योतिष में सुधार करने की आवद्यकता समझते थे और चाहते 
थे कि पंचांगों की गणना शुद्ध वेधसिद्ध मूलांकों से करनी चाहिए। इसका प्रचार 
करने के लिए आपने पुस्तकें लिखीं और पंचांग भी बनाना आरम्भ किया, परंतु 
उस समय काश्ञी के पंडितों के दक ने इनका घोर विरोध किया । दैवदुविपाक से 
म० म० सुधाकर द्विवेदी इस विरोधी दल के अग्रणी थे; इसलिए ज्योतिष संबंधी 
सुधार अब तक नहीं हो पाया। आइचयं तो यह है कि जिस सू्य-सिद्धांत को सुधाकर 
द्विवेदी स्वयं आषंग्रंथ नहीं मानते थे” और कहते थे कि यह हिपार्कस नामक यवन 
ज्योतिषी के ग्रन्थ के आधार पर लिखा गया हूँ * उसी को प्रामाणिक कह कर पंचांग 
बनाने के लिए आवश्यक समझते थे और पहले के आचार्यों के चलाये हुए बीज- 
संस्कार की पद्धति को भी त्याज्य समझते थे । सुधाकर द्विवेदी का मत था कि तिथियाँ 
अदृश्य घटनाएँ हैं; उन्हें सुयं-सिद्धांत के अनुसार बनाना चाहिए; ग्रहण दृश्य घटना 
है; उसकी गणना आधुनिक ज्योतिष से करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के कई पंचांग 
आज भी इसी सिद्धांत पर बनते है, जिसका मुख्य कारण यही जान पड़ता है कि 
सूर-सिद्धांत का नाता लोगों ने धर्म से जोड़ रक्खा हँ और इसलिए पूजा-पाठ की गणना 
के लिए उसके बदले किसी अन्य ग्रंथ को ठीक मानना अनुचित समझते हूँ; परंतु यदि 
बे ग्रहण की भी गणना सूय॑-सिद्धांत से करते हूं तो घंटों का अंतर पड़ जाता है और 
जनता भी देख लेती हूँ कि ज्योतिषीगण अज्ञानी ढोंगी हे । 

बापूदेव शास्त्री के बनाये हुए ग्रंथों के नाम नीचे दिये जाते हैं 

रेख्ागणित प्रयमाध्याय, त्रिकोणमिति, सायनवाद, प्राचीन ज्योतिषाचार्याशय- 
वर्णन, अष्ठादश विचित्र प्रदन संग्रह सोत्तर, तत्त्वविवेक परीक्षा, मानमन्दिरस्थ यंत्र 
वर्णन, और अंकगणित ।ये सब संस्कृत भाषा में हे और छपकर प्रकाशित हुए है। 
कुछ संस्कृत ग्रंथ अग्रकाशित हैं, जैसे चलन-कलन सिद्धांत के २० इलोक, चापीय 
त्रिकोगमिति संबंधी कुछ सूत्र, सिद्धांतग्रंथोपयोगी टिप्पणी, यंत्रराजोपयोगी छेद्यक, 
और झुषुरकुच्छिपष क्षेत्रगुण । 











* “भटोत्पलानान्तर' भास्कराचार्यतः प्रागेव भारतवर्षेस्थ सूर्यसिद्धान्त- 
स्प्र श्रचारों जात: । सुधावर्थिणी टोका की भूमिका, पृ० ० 
को छपी) । युष् भू पृ० १ (१९२५ ई. 
+ पंचांग विचार, पृ० ११, १२। 
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हिंदी में इनके नीचे लिखे ग्रंथ प्रकाशित हुए हैः अंकगणित, बीजगंणित, 
फलित विचार और सायनवादानुवाद । सिद्धांतशिरोमणि के गोलाध्याय का अँग्रेजी 
अनुवाद इन्होंने विठकिनसन के सहयोग से किया हैँ। सूर्यसिद्धांत का अँग्रेजी 
अनुवाद भी किया हे । ये दोनों ग्रंथ ई० सन १८६१-६२ में प्रकाशित हुए थे । 

आपने सिद्धांतशिरोमणि के गणित और गोल दोनों अध्यायों का शोधपूर्वक 
टिप्पणी के साथ एक संस्करण शक १७८८ (१८६६ ई०) में और छौलावती का 
१८०५ शक में प्रकाशित किया था । 

आप ढक १७९७ से १८१२ तक नॉटिकल अलमनक के आधार पर पंचांग 
बनाकर प्रकाशित करते थे । अब भी आपके नाम के पंचांग में यही विशेषता पायी 
जाती है । १८१२ शक में आप का देहावसान हुआ । 
नीलांबर शर्मा 

नीलांबर शर्मा का जन्म शक १७४५ (१८२३ ई०) में हुआ था और आप 
गंगा और गंडकी के संगम से दो कोस पर पटना के रहने वाले मेथिल ब्राह्मण थे। आप 
ने यूरोपीय पद्धति के अनुसार गोलप्रकाश नामक ग्रंय संस्कृत भाषा में लिखा है, जिसको 
१७९३ शक में पं० बापूदेव शास्त्री ने शोबकर छताया था। इसमें पाँच अध्याय 
हैं: ज्योत्यत्ति, त्रिकोगमितिसिद्धांत, चापीयरेख्वागणितसिद्धांत, चापीय तिकोण- 
मितिसिद्धान्त और प्रइन । 
विनायक (उपनाम केरो लक्ष्मण छत्रे) 

विनायक (उपनाम केरो लक्ष्मण छत्रे) का जन्म महाराष्ट्र प्रान्त में शक १७४६ 
(१८२४ ई०) में हुआ था । आप गणित, ज्योतिष और सृष्टि-विज्ञान में बड़े 
निपुण थे और आपने बम्बई प्रान्त के अनेक स्कूलों और कालेजों में उच्च पद पर काम 
किया। आपका छोकप्रिय नाम नाना था। 

आपने फ्रांसीसी और अंग्रेजी ज्योतिष ग्रंथों के आधार पर ग्रहसाधनकोष्ठक 
नामक एक मराठी ग्रंथ शक १७७२ में तैयार किया था, जो शक १७८२ में छापा गया 
था। इस स्रंथ में वर्षमान सूर्य-सिद्धांत के अनुसार लिया गया है परंतु ग्रह- 
गतिस्थिति सायन लिया है, ज़ीटा पिसियम को रेवती का योगतारा माना है, जो शक 
४९६ में वसंत विषुब पर था। अयन की वाषिक गति ५०१ विकला माती है। 
शक १७८७ (१८६५ ई०) से आपने नाविक पंचांग के अनुसार पंचांग प्रकाशित 
करना आरंभ किया। इस बात में आपा साहब पटवर्घन ने आप की सहायता 
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की, जिससे यह पंचांग खूब चलने लगा और इसका नाम पड़ गया तानापटवर्षनी 
बंचांग। 

तिथि-साधन के लिए तिथि चितामणि के समान एक ग्रंथ नाना साहब ने लिखा 
था, परंतु अब इसका प्रचार नहीं हे । 

आपने स्कूलों के लिए मराठी में पदार्थविज्ञान-शास्त्र और अंकगणित की 
पुस्तकें लिखी थीं। 
लेले 

विसाजी रघुनाथ लेले का जन्म नासिक में दक १७४९ (१८२७ ई०) में 
हुआ था और शक १८१७ में ६८ वर्य की अवस्था में देहान्त हुआ। आपने मराठी 
पत्रिकाओं में इस बात का खूब आन्दोलन किया कि पंचांग सायन पद्धति से बनाना 
चाहिए और इस बात में केरोपंत का विरोध किया । कई वर्ष तक ग्रहछाघव की 
सहायता से सायन पंचांग बनाकर चलाते रहे । फिर नाविक पंचांग की सहायता से 
काम हेते थे, परंतु इस काम के लिए अपना कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं बनाया। 


रघुनाथ 


चिंतामणि रघुनाथ आचाये का जन्म शक १७५० (१८२८ ई०) में तामिल 
आल्त में हुआ था । आप यूरोपीय ज्योतिष और गणित के अच्छे विद्वान थे और रायल 
एशियाटिक सोसायटी के फ़ेडो थे।,.. १८४७ ई से आप मद्रास वेबशाला में काम 
करने लगे और उसके प्रथम असिस्टेंट के पद पर पहुँच गये थे। आपने यहाँ से 
तारों की.एक सूची तैयार की और दो रूपविकारी तारों की खोज की। ज्योतिष- 
चितामणिग्रंथ आपका ही का लिखा हुआ हूँ जिसके तीन भाग हैं। पहले में मध्यम 
गति, पृथ्वी आदि ग्रहों के आकार और उनके महत्त्व पर विचार किया गया है। 
दूसरे में स्फुट गति आदि पर लिखा गया है और तीसरे का नाम करण-पद्धति है, 
जिसमें ग्रहगणित करने के लिए बहुत से कोष्ठक हे। यह ग्रंथ तामिल भाषा में 
छिखा गया था। 

आप शक १७९१ से नाविक पंचांग के आधार पर दृश्भणित पंचांग बनाकर 
अकाशित करने लगे, जिसे आपके दो पुत्र शक १८०८ तक चलाते रहे । आपका वर्ष- 
मान सूर्यसिद्धांत के अनुसार था और अयनांश २२९५/ था' -। 


* भारतीय ज्योतिषज्ास्त्र, पृष्ठ ३०४-३०५ । 
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गोडबोले 

कष्णशास्त्री गोडबोले का जन्म शक १७५३ (१८३१ ई०) में बंबई प्रांत में 
हुआ था। उस प्रांत के कई स्कूलों के शिक्षक के पद पर रह कर आप हेडमास्टरी 
से रिटायर हुए और पूना में रहने छगे थे ।. आपने बम्बई की वेबशाला में भी कुछ 
दिन काम किया था। १८८६ ई० में आपका स्वर्गवास हुआ। 

शक १७७८ में आपने वामनकृष्ण जोशी गद्रे के सहयोग से ग्रहलाघव का 
मराठी भाषांतर उदाहरण सहित किया, जो प्रधानतः विश्वनाथ की टीका का भाषांतर 
है। इस पुस्तक का दूसरा संस्करण भी छा है । कृष्ण शास्त्री ने ग्रहछाघव की 
उपपत्ति भी मराठी में लिखी है । शक १८०७ में एक छोटा-सा ज्योतिषशास्त्र का 
इतिहास लिखा था। आपने पाठशालोपयोगी बहुत-सी गणित की पुस्तकों की 
रचना की थी। 
चंद्रशेखर सिंह 

अन्द्रशेखर सिंह सामन्‍्त का जन्म शक १७५७ (१८३५ ई०) में उड़ीसा प्रांत 
में कटक से ५०-६० मील पच्छिम खंडपारा गाँव के ,एक राजवंश में हुआ था। 
बचपन में आपने संस्कृत , व्याकरण, स्मृति, पुराण, तक॑शास्त्र और आयुर्वेद की शिक्षा 
पायी थी और सभी महत्त्वपूर्ण काव्य ग्रंथों को पढ़ लिया था। जब आप दस वर्ष 
के थे तब आपके एक चाचा ने आपको फलित ज्योतिष का कुछ पाठ पढ़ाया और 
आकाझ्य के कुछ नक्षत्रों और ग्रहों को दिखाया। धीरे-धीरे इस बाकूक का मन 
आंकाझ्ष का दर्शत करने और तारों की बदलती हुई स्थिति को देखने में लग गया। 
इन्होंने घर के पुस्तकालय में संस्कृत सिद्धांत के जितने भी ग्रंथ मिले सबको अपने- 
आप ही भाध्यों की सहायता से पढ़ डाछा। 

जब आप ग्रहों की स्थिति की गणना करने छगे तब आपको विदित हुआ कि 
गणना से ग्रहों की जो स्थिति निकलती थी, वह आकाश में ग्रहों की प्रत्यक्ष स्थिति से 
नहीं मिलती थी; दोनों में बड़ा अन्तर पड़ता था । 

अपने बनाये स्थूल यंत्रों से आपने सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के मूलांकों का संशोषन 
करके एक पुस्तक लिख डाली, जिसका नाम हूँ सिद्धांतर्ण। यह ज्योतिष-सिद्धांत 
का एक सुन्दर ग्रंथ हे। जगन्नाथपुरी और उड़ीसा प्रांत में इसी के अनुसार बनाये 
हुए पंचांग झुद्ध माने जाते हें। 

सिद्धांतदर्पण का मूल तालपत्र पर उड़िया अक्षरों में छिखा गया था, जिसको 
कटक कालेज के गणित के अध्यापक श्री योगेशचन्द्र राय ने अपनी अंग्रेजी भूमिका 
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के साथ सन १८९९ ई० (श० १८२१) में छपाया ह । यह ग्रंथ उड़ीसा और विहार 
के ज्योतिष के छात्रों को पढ़ाया जाता है। 
शंकरबालक्ृष्ण दीक्षित 

शंकर बालकृष्ण दीक्षित का जन्म भी शक १७७५ में आपाढ़ शुक्ल १४ भौम- 
वार (ता० २०-२१ जूछाई, सन १८५३ ई० ) को रत्नागिरी के मुरुड गाँव में हुआ था । 
कठिनाई के कारण आपकी शिक्षा मेद्रिकुलेशन से अधिक नहीं हुई थी। महाराष्ट्र 
पन्त के अनेक मराठी और अंग्रेजी स्कूलों और ट्रेनिंग कालेजों में आपने शिक्षक का 
काम किया। आपकी बुद्धि बड़ी प्रखर ची। आपने मराठी में विद्यार्थी बुद्धिधधिनी 
(सन १८७६ ई०), सृष्टिचमत्कार (१८८२ ई०), ज्योतिविकास (१८९२ ई०) 
और धर्ममीमांसा (१८९५ ई०) नामक पुस्तकें छपाई थीं। डब्ल्यू० एम० सिवेल के 
सहयोग से आपने इंडियन कैलेंडर नामक ग्रंथ अंग्रेज़ी में लिखा था। परन्तु आपका 
सबसे उपयोगी और गंभीर विद्वत्ता का ग्रंथ मराठी का भारतीय ज्योतिषशास्त्र 
है, जिसे आपने सन १८८७ ई० (शक १८०९) नवम्बर मास में आरंभ किया 
था और सन १८८८ (शक १८१०) के अक्टूबर तक समाप्त किया। इस 
पुस्तक पर आप को पूने की दक्षिण पुरस्कार कमेटी से ४५०) का पुरस्कार 
मिला या । 

इस ग्रंथ के पहले भाग के पहले विभाग में वैदिक काल का वर्णन हूँ, जिसमें 
बैंदिक संहिता और ब्राह्मण में आये हुए ज्योतिष संबंधी क्चनों का अवतरण देकर 
बताया गया हँ कि वैदिक ऋषियों को ज्योतिष संबंधी बातों का कितना ज्ञान था। 

दूसरे विभाग में वेदांगककाल की ज्योतिष का वर्णन हूँ । इसमें आच और 
जुष ज्योतिष का विस्तृत वर्णन हूँ । . इसके कुछ इलोकों का अर्थ भी जो पहले 
नहीं ज्ञात था किया गया है । अथर्व ज्योतिष की भी चर्चा हैं। इसी विभाग में 
कल्पसुत्र, निश्क्त और पाणिनीय व्याकरण में आये हुए ज्योतिष संबंधी वचनों का 
विवेचन ह । यह पहले प्रकरण में है । . दूसरे प्रकरण में स्मृति और महाभारत में 
आये हुए सब ज्योतिष संबंधी वचनों का विवेचन किया गया हूँ । इस प्रकार पहला 
भाग डिमाई अठपेजी नाप के १४७ पृष्ठों में समाप्त हुआ है । 

दुसरे भाग में ज्योतिष सिद्धांत-काल के ज्योतिष शास्त्र का इतिहास दिया गया 
हूँ। पहले खंड का नाम गणित-स्कंष है, जिसके मध्यमाधिकार प्रकरण ! में प्राचीन 
सिद्धांतपंचक के पितामह-सिद्धांत, वसिष्ठ-सिद्धांत, रोमक-सिद्धांत और पुलिश्ष- 
सिद्धांत का विवेचन बड़ी विद्तत्ता के साथ किया गया हूँ । फिर वर्तमान काल के 
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जयसिह के बाद र४१्‌ 


चूय॑-सिद्धांत, सोम-सिद्धांत, वसिष्ठ-सिद्धांत और शाकल्य-संहितोक्त ब्रद्म-सिद्धांत का 
उत्तम वर्णन है। इसके बाद प्रथम आयंभट (शक ४२१) से छेकर सुधाकर ढ़िवेदी 
(शक १८०६) तक के ज्योतिष के प्रसिद्ध आचार्यों और उनके ग्रंथों का वर्गन १११ 
पृष्ठों में किया गया है । अ्रंथों में लिखे हुए काछ की झाद्धता जाँचकर लिखी गयी है 
और यह भी बताया गया हूँ कि किस ग्रन्थ में क्या विशेषता है । 

इसके बाद भारतीय ज्योतिष पर मुसलमान ग्रंथकारों, विशेषकर अलबीरूनी 
के मत-का विवेचन किया गया हूँ । 

दूसरे प्रकरण में भुवनसंस्था के संबंध में भिन्न-भिन्न आचार्यों के मतों का तुलना- 
त्मक विवेचन हूँ। तीसरे प्रकरण में अथन (विषुव-चलन) पर विस्तृत विवेचन किया 
गया हूँ । चौथा प्रकरण वेधप्रकरण हूँ , जिसमें दिखाया गया है कि हमारे ग्रल्थों में वेध 
संबंधी बातों और यंत्रों का कंसा वर्णन है । 





स्पष्टाधिकार के प्रकरण १ में ग्रहों की स्पष्ट गति और स्थिति के संबंध में 
तुलनात्मक विवेचन हे, प्रकरण २ में पंचांग और विविध सनों तथा संवतों का वर्णन 
किया गया है। इसी प्रकरण में पंचांगशोवन विचार नामक एक अध्याय हैं, जिसके 
३२ पृष्ठों में दिखाया गया हूँ कि पंचांग का शोधन करना क्‍यों आवश्यक है, सायन- 
पंचांग क्यों स्वाभाविक है । 

इस प्रकार कुल ४४२ पृष्ठों में इतनी बातें लिखी गयी हैं । इसके आगे संक्षेप 
में जिप्रस्नाधिकार, चंद्रसूय-ग्रहणाधिकार, छायाधिकार, उदयास्ताधिकार, श्यंगोन्नति, 
अहयुति, भग्रहयुति और महापात अध्याय हैं। भग्नहयुति अध्याय में योगतारों 
के भोगांशों और शरों पर तुलनात्मक विचार विस्तार के साथ किया गया हैँ । 

संहितास्कंध में संहिता और मुह॒तं संबंधी पुस्तकों का वर्णन हूँ । 

जातकस्कंष में जातकशास्त्र संबंधी पुस्तकों का वर्णन है और बताया गया हे 
कि जन्मपत्री क्या है, कैसे बनायी जाती है और उसका सिद्धांत क्‍या है। अंत में 
ताजिक पर भी थोड़ा-सा विचार है, जिससे वर्षफह बनाया जाता है। (ताजिक 
'फलित ज्योतिष के एक विभाग का मुसलमानी नाम) 

उपसंहार में भारतीय ज्योतिष की तुलना अन्य देशों के ज्योतिष से की गयी हैँ 

और इस संबंध के अनेक भारतीय और विदेशी विद्वानों के मतों का विवेचन किया 
गया है । 

अंत में संस्कृत और धन्य ज्योतिष ग्रन्थों की एक वृहत सूची तथा ज्योतिष ग्रंथ- 
कारों की सूची दी गयी हैँ । ज्योतिष के अतिरिक्त उन अन्य पुस्तकों की भी सूची हैं 











र४थर भारतौय ज्योतिष का इतिहास 


जिससे ज्योतिष संबंबी अवतरण लिये गये हें। अंत में विषयानुसार सूची देकर 
५६० पृष्ठों में पुस्तक समाप्त की गयी है । 





कटेश बापूजी केतकर का जन्म पौष शुक्ल १४ शुक्रार शक १७७५ 
(१८५४६०) में हुआ था और १८७४ ई० से आप बंबई प्रांत के स्कूलों में क्षिशक 
का काम करने छगे थे । आप बागलकोट के अंग्रेजी स्कूल में हेडमास्टर के पद 

* परभी रहे हैं। आप प्राच्य और पादचात्य ज्योतिष के अद्वितीय विद्वान और 
ग्रंथकार थे। आपकी मृत्यु शक १८५२ (१९३० ई०) में ७६३ वर्ष की अवस्था में 
हुई। 

आपने ज्योतिष पर कई ग्रंय लिखे हैं, जिनके नाम ये हैं: संस्कृत में ज्योतिगंणित, 
केतकीग्रहगणित, वैजयन्ती, केतकी परिशिष्ट, सौरायंत्रझ्पक्षीय तिथिगणितम्‌, केतकी 
वासना भाष्यम्‌, दास्त्रशुद्धपंचांगअवनांश निर्णय और भूमण्डलीय सूर्वश्रहणगणित; 
और मराठी में नक्षत्र विज्ञान, ग्रहगणितम्‌, गोलद्ययप्रइन, भूमंडलीयगणित । 


ज्योतिर्गणित 

यह बड़े आकार के लगभग ५०० पृष्ठों का ग्रन्ध है, जिसमें पंचांग बताने, प्रहण 
की गणता करने, नक्षत्रों के उदय और अस्त का गणित करने की सभी .आवद्यक 
बातों के लिए कोष्ठक दिये गये हैं, जितके आधार पर पंचांग सुयमता और शुद्धता पूर्वक 
बनाये जा सकते हें । जिन पाइ्चात्य गवेबणाओं और गणताओं के आधार पर यह 
कोष्ठक बनाये गये-हें उनके सूत्र-भी दे दिये गये हें। दशमलव भिन्न का उपयोग 
कर के गुणा भाग करने का काम बहुत सर कर दिया गया है । भुजज्या, कोटिज्या 
आदि की सारिणी दे दी गयी है । यह एक आूर्व ग्रंथ है, जिससे ग्रंयकर्ता के गंभीर 
परिश्रम और विहत्ता का पता चलता है। इसके शुवांक शक १८०० के है। इस 
पंथ में इन्होंने रेवती योगतारा को नक्षत्र चक्र का आदि विन्दु मानकर तथा चित्रा 
को नक्षत्र चक्र का मध्य मानकर दोनों प्रकार से अयनांश दे दिये है, क्योंकि महाराष्ट्र 
प्रांत में इन दोनों पद्धतियों से पंचांग बनाये जाते हें और प्रत्येक के समर्थक बड़े-बड़े 
विद्वान: हें.।. परंतु पीछे से ये केवक चित्रा मत के समर्थक हो गये और केतकी 
ग्रहगणित तथा पंचांग अयतांश निर्णय में यह सिद्ध किया कि प्राचीन परंपरा के 
अनुसार चित्रातारा ही नक्षत्र चक्र का मध्य होना चाहिए, जिससे अश्विनी नक्षत्र या 
मेष का आदि बिंदु चित्रा से १८०९ पर ठहरता हे। यह ग्रंथ शक १८१२ के 
लगभग छिखा गया था। 
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केतकी ग्रहगणित 

यह ग्रहलाघव के ढंग पर, संस्कृत दलोकों में, अर्वाचीन ज्योतिष के आधार पर 
फंचोंग बनाने के लिए उपयोगी ग्रंथ हँ। पुराने ढंग के पंडित इलोकों को याद 
करके गणना करने का काम सुगमता से कर सकते हें; अतः उनके लिए यह 
बहुत उपयोगी है । इससे तिथि, नक्षत्र, आदि की तथा ग्रहों की , स्पष्ट गणना 
चर्याप्त शुद्ध होती है । 

इस पर ग्रंथकार ने अपनी अंकविवृति व्याख्या भी की हैं, जिसमें उदाहरण 
देकर ग्रन्‍्थ को और सुगम बना दिया है । इसके साथ ग्रंयकार के सुयोग्य पुत्र 
दत्तराज वेंकटेश केतकर ने केतकीपरिमलवासनाभाष्य नामक टीका लिखी हे, जिसमें 
चित्र देकर वैज्ञानिक रीति से नियमों की उपपत्तियों का वर्णन विस्तार के साथ किया हे। 
यहं पुस्तक शक १८१८ में लिखी गयी थी और शक १८५१ (१९३० ई०) में आर्य- 
भूषण मुद्रणालूय से प्रकाशित हुईं। संस्कृत में जर्वाचीन ज्योतिष पर यह अच्छी 
पुस्तक है । 

बेजयम्ती--इसमें पंचांगोपयोगी तिथि, नक्षत्र और करणों की गणना करने के 
लिए सारणियाँ हें जिनसे गणना बड़ी आसानी से की जा सकती है । इसमें चंद्रमा में 
केवल ५ संस्कार देकर काम लिया गया हे । 

नक्षत्र-विज्ञान--इसमें आकाश के विविध प्रकार के तारों का वर्णन, उनकी 
सूची, भोगांश, शर तथा आकाश के मानचित्र दिये गये हें। जिन नक्षत्रों 
के नाम भारतीय ज्योतिष में नहीं हैँ, उनके नाम इन्होंने स्वयं बनाये हें, जैसे 
ओफियूकस' के लिए 'भुजगवारि', ,पंगासस' के लिए 'उच्चैःअव/', 'छायरा' के लिए 
'स्व॒रमण्डल', आदि। 


तिलक 

बाल गंगाधर तिलक का जन्म शक १७७८ (१८५६ ई०) में हुआ। आप 
गणित, ज्योतिष, विज्ञान, प्राचीन इतिहास, दर्शन और वेद के अद्वितीय विद्वान थे। 
राजनीति के भी आप प्रकांड पंडित और नेता थे, जिसके कारण आप को कई बार 
जेल जाना पड़ा था। इससे आप देश-विदेश सभी जगह प्रसिद्ध हें और आप को 
“लोकमान्य कहा जाता हूँ । आप “मराठा नामक अंग्रेजी पत्र तथा केसरी' नामक 
मराठी पत्र के सफल सम्पादक थे। आप के लिखे तीन ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध 
हैं: (१) ओरायन, (२) आकंटिक होम इन दि वेदाज़, और (३) गीता- 
रहस्य । 





र्डड भारतोय ज्योतिष का इतिहास 


ओरायन 

यह अंग्रेजी में ज्योतिष-संबंधी ग्रंथ है और सन १८९३ ई० में छिखा गया था ते 
इसमें आप ने बेद, ब्राह्मण, संहिता तथा ज्योतिष के प्रंथों से सिद्ध किया हू कि किसी 
समय वसंत विषुव ओरायन (मृगशिरा) नामक नक्षत्र में था, जिससे वेद का काछ 
४५०० वर्ष ईसा पूर्व व्हरता हूँ । इसके पहले पावचात्य विद्वान कहते थे कि वेदकाल 
२००० ईसा पूर्व से अधिक पुराना नहीं हैँ। आप के मत का समर्थन प्रोफेसर 
याकोबी ने भी अपनी स्वतन्त्र गणना से किया । इस ग्रंथ की गंभीरता और 'नवीनता 
पर विदेशी पण्डित मेक्समू छर भी मुख्ष थे। 

आकंटिक होम इन दि वेदाज़ भी अंग्रेजी का ग्रंथ हैं, जिसमें आपने वेदों, पुराणों 
तथा ईरान की पौराणिक कथाओं और भूगर्भविज्ञान के आधार पर सिद्ध किया है 
कि प्राचीन आय॑ उत्तरी ध्रुव के पास निवास करते थे और वहीं से जैशले-जेसे जलवायु 
प्रतिकूल होता गया वे भारतवर्ष में आये। यह पुस्तक सन १९०३३ में लिखी गयी थी। 
गीतारहस्य 

बह दर्शनशास्त्र का एक अपूव ग्रंथ है। इसमें मगवद्गीता के अनुवाद के साथ- 

साथ प्राच्य और पाक्चात्य दर्शन की तुलना कर के दिखाया गया है कि भगवद्गीता 
का सिद्धान्त क्‍या हैं। इसी के एक इलोक 'मासानां मार्गशीर्षोहम्‌' के अर्थ की 
खोज में आपने ओरायन' ग्रंथ का निर्माण किया या। 

इन पुस्तकों के सिवा अपने केसरी समाक्षार पत्र के द्वारा महाराष्ट्र प्रांत में 
ज्योतिष संबंधी बातों की ओर लोगों का ध्यान आकवित किया और बताया कि पंचांग 
बनाने की रीति में किस प्रकार का सुधार करने की आवश्यकता: हूँ। आप के मत के 
अनुसार एक पंच्षांग महाराष्ट्र प्रांत में चछता है जिसमें अयनांश का मात रैवत 
पक्ष के अनुसार माना जाता ह'। आपका देहावसान सन १९२१ ई० में हुआ। 
सुधाकर द्विवेदी 

सुधाकर द्विवेदी काशी के निकट खजुरी ग्राम के निवासी थे। आप का जन्म 
शक १७८२ (१८६० ई०) में हुआ था। 'पं० बापुदेव शास्त्री के पेंशन लेते पर आप 
बनारस संस्कृत कालेज के गणित और ज्योतिष के मुख्य अध्यापक हुए। आप को 
सरकार से महामहोपाध्याय की पदवी मिली थी। आप दाक १८४४ (१९२२६०) 
में स्वगंवासी हुए । 


* अर्थात रेबती (ज्वीटा पिसियम) नामक तारेसे नक्षत्र-चक्रका आरंभ माना जाता है । 
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आप गणित और ज्योतिष के अद्वितीय विद्वान थे। आपने अनेक प्राचीन 
ज्योतिष ग्रंथों को शोव करके टीकाएँ लिखी हैँ और अर्वाचीन उच्च गणित पर स्वतस्त् 
अंथ भी लिखे हैं । आपके रे ग्रंथों के नाम ये हैं : 

(१) दीब॑बृत्त छक्षण (शक १८००), (२) विचित्र प्रवन (शक १८०१), 
जिसमें २० कठिन प्रइत और उत्तर हे, (३) वास्तव चंद्रश्यृंगोन्नतिसाघन (शक १८०२) 
इसमें छल्ल, भास्कर, ज्ञानराज, गणेश, कमलाकर, वापूदेव आदि की छिली रीतियों 
में दोष दिल्ला कर यूरोपीय ज्योतिषशास्त्र के अनुसार वास्तव शाूंगोन्नति साधन 
कैसे किया जाता है, दिखाया गया है। इसमें ९२ पद्य हूँ। 

४--बुचरचार (शक १८०४) में ग्रह की कक्षा का विवेबन यूरोपीय 
ज्योतिष के अनुसार किया गया हूँ । 

५---पिडप्रभाकर छक १८०७ में छिखा गया था; इसमें वास्तु (भवन-निर्माण) 
संबंधी बातें हैं। 

६--आश्रमरेल्ा निरूषण में दिलाया गया है कि शंकु की छाया से कैसा मार्ग 
बनता हूँ । 

७--परसश्रम में पृथ्वी के दैनिक भ्रमण का विचार किया गंवा हूँ । 

<--प्रहणकरण में इस पर विचार किया गया हू कि ग्रहणों का गणित कंते 
करना चाहिए। 

$--गोलीय रेखागणित | 

१०--पूक्लिड की ६5वीं, ११वीं और १२वीं पुस्तकों का संस्कृत में इछोकबद्ध 
अनुवाद । 

११--गणक-तरंगिणी में भारतीय ज्योतिषियों की जीवनी और उनकी पुस्तकों 
का संक्षिप्त परिचय हूँ, जिसकी चर्चा यहाँ कई जगहों पर आयी है। यह शक १८१२ 
में लिखी गयी थी । 

ये सब ग्रंथ संस्कृत में हैं। सुधाकरजी की संस्कृत टीका के ग्रंथ ये है-- 

१--मंत्रराज पर प्रतिभाबोधक टीका, शक १७९५ । 

३--भास्कराचायं की छीलावती पर सोपपत्तिक टीका, शक १८००। 

३--भास्कराक्षार्य के बीजगणित की सोपपत्तिक टीका, शक १८१०।॥ 

४--भास्कराक्षाय के करण-कुतूहल की वासनाविभूषण टीका, शक १८०३॥ 

५--वराहमिहिर की पंचसिद्धांन्तिका पर पंचसिद्धांतिकाप्रकाश टीका; शक 
१८१० सें, जो डाक्टर थीबो की अंग्रेज़ी टीका और भूमिका के साथ शक १८११ में 
प्रकाशित हुई थी। 
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६--सूय॑सिद्धांत की सुधावषिणी टीका १९०६ ई० के जून मास में पूर्ण हुई 
थी और इसका पहला संस्करण 'बिब्लियोथिका इंडिका' के दो भागों (संख्या ११८७ 
और १२९६) में सन १९०९ और १९११ ई० में प्रकाशित हुआ था। इसका 
दूसरा संस्करण बंगाल की एशियाटिक सोसायटी ने १९२५ ई० में प्रकाहित किया, 
जो इस समय काशी में मिलता हैँ । 

७--आद्वास्फुट-सिद्धांत टीका सहित १९०२ ई० में प्रकाशित हुआ था। 

<--आयंभट द्वितीय का महासिद्धांत टीका सहित पहले बनारस संस्का 
सीरीज, संख्या १४८, १४९ और १५०, में निकला था, जो १९१० में पुस्तकाकार 
अकाश्ित किया गया था। 

९--आजुष और आर्च ज्योतिष पहले बनारस की 'पंडित' पत्रिका में सोमाकर 
और सुधाकर के भाष्य सहित निकला था, जो १९०८ ई० में अलग पुस्तकाकार भी 
प्रकाशित किया गया था। 

१०--प्रहछाघवकी सोपपत्तिक टीका, जिसमें मल्लारि और विश्वनाथ की 
टीकाएँ भी सम्मलित की गयी हैं। 

इन टीकाओं के अतिरिक्त हिंदी में चलनकलन, चलराशिकलन और समी- 
करणमीमांसा नाम की उच्च गणित की पुस्तकें भी सुधाकर जी की लिखी हुई हैं । 
अंतिम पुस्तक दो भागों में विज्ञान-परिषद, प्रयाग, से प्रकाशित है। आपने हिंदी 
भाषा की भी कई पुस्तकें लिखी हे। 

ऊपर के वर्णन से स्पष्ट हे कि सुधाकर द्विवेदी इस प्रान्त में ज्योतिष और गणित 
के अदभुत विद्वान हो गये हैं। पता नहीं, आप ज्योतिष के आवश्यक सुधार के प्रति- 
कूछ क्यों थे जब इस संबंध में बहुत प्राचीनकाल से यह परंपरा चली आयी है कि 
दृक्बुल्यता के लिए आवश्यक सुधार करते रहता चाहिए। इस विषय पर आपका 
मत बापूदेव शास्त्री के संबंध में बताया जा चुका हूँ । 
पिलल्‍्लई 

'एल० डी० स्वामी कन्ू पिल्लई का जन्मकाल, जन्मस्थान आदि का पता नहीं 
मिल सका, परंतु आपकी अेग्ेजी में लिखी इंडियन करोनॉलोजी एक अनोखा ग्रंथ है। 
इसमें सौर और चांद्र तिथियों और ग्रहों की गणना करने की रीति, उपंपत्ति और 
सारणियाँ दी गयी हे और इससे ईसवी सन के २००० वर्षों की तिथि, नक्षत्र; जन्मपत्र 
तथा अन्य ऐतिहासिक लेखों की तिथियों की शुद्धता परखी जा सकती हैं । इसमें 
भारतवर्ष भर में प्रचलित सभी प्रकार के संवतों , तिथियों और तारीखों के जोनेने 
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की रीति बहुत सरलता से समझायी गयी हूँ । थोड़े-से अभ्यास से किसी तारीख 
की शुद्धता की जाँच एक मिनट में हो सकती हूँ । 

इस पुस्तक में बड़े आकार के ११४ पुष्ठों में भारतीय ज्योतिष के सभी व्याव- 
हारिक अंगों पर बहुत ही वैज्ञानिक रीति से प्रकाश डाला गया है । किस मास में 
कौन-सी तिथि किस पर्व या त्योहार के लिए कैसे निश्चित की जाती हूं, पंचांग कंते 
बनाये जाते हे, पंचांग के अंग क्या हैं, इसका पूरा विवेचन किया गया है। इसके बाद 
२३२पृष्ठों में २२ सारणियाँ इँ'। पहली सारणी में दक्षिण भारत में प्रचलित ९६७ 
ई० से१९२६ ई० तक का संवत्सर-चक्र दिया गया हे । दूसरी में सूर्यसिद्धांत और 
आरयसिद्धांत (आयंमटीय) के अनुसार सौरमासों के मान, अधिभासों तथा क्षय मासों की 
सीमाएं और तिथियों के मान बताये गये हे । तीसरी में नक्षत्र के नाम, उनके देवता 
और उनके मान वर्तमान प्रथा तथा गर्ग और ब्रह्मा के अनुसार दिये गये हे । चौथी में 
केवल एक पृष्ठ में यूरोपीय ता रीखों की शाववत जंत्री दी गयी हे, जिससे कोई भी ३००१ 
ई० पूर्व से लेकर २३९१ ई० तक की, अर्थात कलि संवत के आरंभ से ५३९९ कलि 
संबत तक की ईसवी तारीखों के वार आध मिनट में बिना गणना के निकल सकता 
है। पाँच में नक्षत्रों, योगों और संवत्सरों के गुणक, छठवीं में सुर्यसिद्धांत और 
आर्यसिद्धांत के अनुसार शताब्दि श्रुवांक और तिथि के अंश, कला, विकला तक के 
गुणक दिये गये हें । सातवीं में सूर्यसिद्धांत और आय॑स्िद्धांत के अनुसार ३००० 
बर्ष के मेषसंक्रान्तिकाल के सौर वर्ष और चंद्रकेंद्र के श्रुवांक तथा सौर वर्ष की पहली 
अमावस्या के धुवांक तथा सूर्य और चंद्रकेंद़् की विकलात्मक गति के गुणक दिये गये 
हैं। आठवीं में यह जानने की रीति बतायी गयी हूं कि किस अंग्रेजी तारीख में कौत- 
सी सौर तिथि, चांद्र तिथि, नक्षत्र, योग या करण है । नवीं सारणी में तिथि, नक्षत्र 
और योगों को स्पष्ट करने की रीति सूर्य सिद्धान्त और आर्यसिद्धांत के अनुसार बतायी 
गयी है। . इससे पंचांग बहुत ही सुगमता से बनाये जा सकते हे। दसवीं सारणी 
के १०८ पृष्ठों में ईसवी सन के आरंभ से १९९९ ई० के अंत तक के प्रत्येक मास की 
अमावस्या की अंग्रेज़ी तारीख और वार, कलियुग, विक्रम और ईसवी सन, अधिमास और 
क्षयमास, सौर ग्रहण के दिन, और वर्ष के आरंभ काले का समय, उस समय का चंद्र- 
केंद्र, आदि, दिये हुए हैं, जिनसे २००० वर्ष के किसी तारीख की तिथि और वार ५ मिनट 
में जाना जा सकता है । ग्यारहवीं में नक्षत्र और योग जानने के शुवांक है । बारह- 
वीं में १८४० ई० से १९२० ई० तक के कलियुग, शक, विक्रम, ईस्वी, हिजरी, कोल्लम 
के अंक और प्रत्येक मास की अमावस्या का मध्यम और स्पष्टकाल और सूर्य, 


चंद्रमा के मन्दकेंद्र दिये गये हें । तेरहवीं में ८ से लेकर ३५ अक्षांश तक के एक-एक 
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अंश के अन्तर के स्थानों तथा बम्बई और कलकत्ता के वर्ष के प्रतिदिन 
समय दिया गया है। चौदहवीं में नमंदोत्तर भारत में व्यवहार किये जाने वाले 
११६९ ई० से १९४० ई० तक के संवत्सरचक्र की सारणी हे। पंद्रहवीं में आरंभ से 
डेकर १४२६ हिजरी सनों के समानार्थक ईसवी सन और उन महीनों के नाम, जिनमें 
हिजरी वर्ष आरंभ होता है, दिये गये हैं। सोलहवीं में अर्वाचीन चांद्र गणना के 
अनुसार स्पष्ट तिथि निकालने के कोष्ठक हैं। . सच्नहवीं में सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, 
शुक्र, शति और राहुको स्पष्ट करने के कोष्ठक हैँ । अठारहवीं में उपर्युक्त ग्रहों की 
स्पष्ट स्थिति दस-दस दिन के अंतर पर सन १८४० से १९१९ ई० तक की बतायी गयी 
है, जो जन्मपत्र मिलाने वालों के लिए बहुत ही उपयोगी हूँ । उन्नीसवीं में घड़ी और 
पल के मान दिन के दशमलव भिन्नों में तथा बीसवीं में घंटा और मिनट के मान दिन के 
दशमलव भिन्नों में लिखे गये हें। एक्कीसवीं में नवमांशों का (प्रत्येक नक्षत्र के 
एक-एक चरण का) मान बताया गया हूँ । बाईसवीं में कलियुग के आरंभ से किसी 
दिन तक के दिनों की संख्या (अहगंण) जानने के कोष्ठक हैं। अंत में एक दृष्टि- 
सारणी हे, जिससे तिथियों की स्पष्ट गणना मौखिक ही की जा सकती है । 

यह ग्रंथ ज्योतिष के विद्याथियों, इतिहासज्ञों, पुरातत्त्व के अन्वेषकों और 
अदालतों के लिए अत्यंत उपयोगी है । इसके विद्वान लेखक का देहावसान अभी हाल 
ही में हुआ हूँ । 
छोटेलाल 

छाला छोटेलाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था, यह नहीं ज्ञात हो सका । 
आप एक सुयोग्य इंजीनियर थे। . कुछ वर्ष हुए आप का देहावसान हो गया। 
बेदांगजज्योतिष पर आपने अंग्रेज़ी में एक सुन्दर भाष्य लिखा हे, जो १९०६-७ के हिंदु- 
स्तान रिव्यू में प्रकाशित हुआ था। इसकी चर्चा वेदांग-ज्योतिष के संबंध में आ 
चुकी है । . उससे प्रकट होता हे कि आपने भारतीय ज्योतिष का अच्छा अध्ययन किया 
था और इसके साय यूनात, मिस्र, बेबिलन आदि के प्राचीन ज्योतिष का भी तुलनात्मक, 
अध्ययन किया था। आपने वेदांग-ज्योतिष के कई इलोकों का अथं बड़ी विद्वत्ता- 
पूवंक छगाया था और अपना उपनाम बाहस्पत्य रक्ला था। 


दुर्गाप्रसाद द्विवेदी 
दुर्गाप्रसाद द्विवेदी का जन्म संवत १९२० (शक १७८५) में अयोध्या से ८ 
कोस पच्छिम 'पण्डितपुरी' गाँव में हुआ था। आप जयपुर के संस्कृत पाठशाला 
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के अध्यक्ष बंहुत दिन तक रहे और अपनी विद्धत्ता के लिए महामहोपाध्याय की पदवी 
प्राप्त की । 

भास्कराचार्य की लीलावती और बीजगणित पर आप ने संस्कृत और 
हिंदी में उपपत्ति सहित टीका और सिद्धांतशिरोमणि का प्राचीव और नवीन 
विचारों से पूर्ण उपपर्त्तान्दुशेखर नामक भाष्य लिखा है । चापीय त्रिकोणमिति, 
क्षेत्रमिति, सूर्य-सिद्धांतसमीक्ञा, अधिमास परीक्षा, पंचांग तत्त्व नामक पुस्तकें और 
अन्य पुस्तिकाएँ भी आप ने छिली हैं। जैमिनियद्यामृत नामक जैमिनि सूत्र का 
वद्यानुवाद सरस छल्दों में उदाहरण सहित किया हूँ । ज्योतिष के अतिरिक्त 
दर्शन और साहित्य में भी आप ने ग्रंथ लिखे हैं। आप का देहावसान संवत १९९४ 
में हुआ। 
चुलेट पु 

दीतानाथ शास्त्री चुलैट एक अद्वितीय ज्योतिषी हें, और वेदों के मर्मज्ञ भी । 
आप ने वेडों के अव्ययत से यह निष्कर्य निकाला हू कि बहुत-से मंत्रों में गणित और 
ज्योतिष संबंधी बातें हें । आपने कई ग्रंथ लिखे हें, जिनमें वेदकाल-निर्णय और प्रभा- 
करूसिद्धांत मुख्य हैं । 

बेदकाल-निर्णय--इस ग्रंथ में लेखक ने यह सिद्ध किया है कि वेदों का समय 
केवल छः या साढ़े छ: हजार वर्ष ही पुराना नहीं है, जैसा छोकमान्य तिलक ने अपने 
“ओरायन' ग्रंथ में सिद्ध किया है, वरन्‌ इसके कुछ मंत्रों से सूचित होता है कि वे 
लाखों वर्ष पुराने हें। छोकमान्य तिलक ने तो भगवद्गीता के 'मासानां मार्ग- 
शीर्षों>ह॒म' से केवल यही सिद्ध किया, और बड़ी कठितता से, कि मार्गशीर्ष पहला 
मास इसलिए समझा जाता था कि छः हजार वर्ष पहले इसी नाम के नक्षत्र में, अर्थात 
मुगशिरा नक्षत्र में, वसंत विषुव था। परंतु चुलैटजी ने इसके प्रतिकूछ यह सिद्ध 
किया है कि मृगशिरा नक्षत्र में नहीं वरन्‌ मार्गशीर्य मास में ही वर का आरंभ होता 
था, अर्थात उस समय अनुराधा या ज्येष्ठा नक्षत्र में वसंत विधुव था; इस प्रकार वह 
समय १८००० वर्ष पुराना था। 

इसी प्रकार कात्यायन श्रौतसूत्र के भाष्यकार कर्कोचार्य के उद्धरणों से आप 
सिद्ध करते हे कि उनके समय में वसंत-विषुब चित्रा और स्वाती नक्षत्रों के बीच में था; 
इसलिए कर्काचार्य का समय चौदह, पद्धह हजार वर्ष प्रावीत हँ । इस पुस्तक में 
आप भूगर्भविज्ञान के अनेक चित्र देकर यह सिद्ध करते हे' कि संस्कृत सांहित्य में वर्णित 
जलप्रलयों और भूगमंविज्ञान के विविध कालछों में बहुत सामंजस्य हैँ । . पुस्तक 

इति० १७ 
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अदभुत हैं और हिंदी भाषा में लिखी गयी हैँ । भाषा सरल और शुद्ध नहीं है; 
इसलिए पढ़ने वालों को कुछ कठिनाई पड़ती है । 

प्रभाकर-सिद्धांत--इसमें ग्रहलाघव के मूलांकों में अर्वाचीन ज्योतिष के आधार 
पर बीजसंस्कार देकर ग्रहों की शुद्ध गणना करने की रीति बहुत सुगम कर दी गयी है। 
इसी के आधार पर शास्त्री जी पहले प्रभाकर पंचांग बनाते थे, जिसमें ऐसा उपाय 
किया गया था कि वह सारे भारतवर्ष में काम दे सके । इसी के आधार पर बनाया 
हुआ भारतविजय पंचांग इन्दौर के ज्योतिष सम्मेलन के बाद, जिसका आयोजन आप- 
में ही इ्दौर सरकार की सहायता से किया था, संवत.१९९५ में प्रकाशित हुआ था । 
इस पंचांग में भी इतनी सामग्री भर दी गयी है कि यह एक उपग्रोंगी ग्रंथ-सा हो 
गया है । 

इल्दौर के ज्योतिष सम्मेलन की रिपोर्ट भी एक वृहदाकार ग्रंथ है, जिसमें 
दृग्गणना के पक्ष और विपक्ष दोनों ओर की बातें रखकर सिद्ध किया गया है कि 
दृष्णणना ही उचित है। 


आप्ते 


गोविन्द सदाश्षिव आप्ते का जन्म शक १७९२ (१८७० ई०) में महाराष्ट्र 
आंत में हुआ था। आप गणित के प्रोफेसर रहे हे और अवकाश ग्रहण करने पर 
उज्जैन की वेधशाला के प्रधान बहुत दिन तक रहे। आप का. देहावसान १९४१ में 
हुंआ। आप ने शक १८५१ (१९२९ ई०) में सर्वानन्द-करण नामक ज्योतिष ग्रंथ 
की रचना प्रसिद्ध ग्रहछाघव के ढंग पर की है । इंसके पूर्व खंड में कुछ ११ अधिकार 
हैं, जिनमें सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गणता करने की सरल रीतियाँ बतायी गयी है। 
चंद्मो में केवल पाँच संस्कार करने को कहा गया हे । इस ग्रंथ की विशेषता यह हे 
कि इससे ग्रहों के जो भोगांश आते हें वे सायन होते हें। सायन से निरयण बनाने 
के छिए अयनांश घटा देना पड़ता हैं, जो अपने-अपने मत के अनुसार लगाया जा 
सकता हूँ । इसलिए यह पुस्तक प्रत्येक पक्ष के लिए उपयोगी हो सकती हूँ । इस 
संबंध में आप केतकर के चित्रापक्ष के प्रबल विरोधी हें। आप ने एक मेग्रेज़ी 
पुस्तिका में कई प्रमाणों से सिद्ध किया हूँ कि भारतीय राशिचक्र का आदि स्थान वह 
नहीं है जहाँ से चित्रा तारा ठीक १८० अंश पर है वरन्‌ रेवती नक्षत्र का ज़ीटा पिसियम 
तारा है, जिसके अनुसार अयनांश लगभग ४ बंश कम ठहरता है। आप के इस मत 
के संमर्थक महाराष्ट्र में कई विद्वात हें। इस पक्ष के अनुसार वहाँ कई पंचांग भी 
बनते हें। चिंत्रा और रेवती पक्ष के पंचांगों में मलमास के संबंध में बहुत मिन्नता 
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रहती है जिसके कारण पर्वों और त्योहारों के निश्चय करने में वहाँ बहुत गड़बड़ी 
रहती है । 

इस खंड में एक उपकरणाधिकार हे, जिसमें चंद्रमा की सृक्ष्गति निकालने की 
भी रीति बतायी गयी हैँ । इससे चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण का समय सूक्ष्मतापूर्वक 
बताया जा सकता हू । 

सूर्यातिक्रमणाधिकार में यह बताया गया है कि बुध और झुक सूर्य के विम्ब का 
वेध कब करते है । इस खंड के परिशिष्ट में आप ने दस-दस कछाओं की भुजज्या, 
कोटिज्या और स्पर्शज्या की सारणी दी है, जिसमें त्रिज्या १०००० मानी गयी हूँ । 

उत्तर खंड में आपने पहले दद्यमलव भिन्नों के गुणा-भाग की रीति बता कर नवीन 
रीति से ग्रहणणना करने की विधि लिखी हूं, जिसमें त्रिकोगमिति, और गोलीय 
त्रिकोणमिति के अनुसार गणना करने की रीति बतायी गयी ह॑, क्योंकि यह उन्हीं को 
प्रिय हो सकता हूँ जो उच्च गणित का ज्ञान रखते हैं। . इसलिए इस खंड का नाम 
प्रौढ़-एंजन रक्खा गया हैँ । 

इसमें सौरायंतिथि-साधन, सूक्ष्म तक्षत्रानयन, तिथि-्तारिखानयन और उप- 
पत्तिकथन नामक अध्याय बहुत महत्त्व के है। 

यह ग्रंथ उज्जैन में लिखा गया था, जिसकी वेबशाला का जाप ने फिर से उद्घार 
किया है । 
उपसंहार 

भारतीय ज्योतिष और ज्योतिषियों के संबंध में यहाँ तक जो कुछ लिखा गया 
है उसकी बहुत-सी सामग्री महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी की गणक-तरंगिणी 
और आबचायं शंकर वालकृष्ण दीक्षित के मराठी भारतीय ज्योतिषशास्त्र से ली गयी 
हैं । इनमें जाये हुए कुछ ज्योतिषियों और उतके ग्रंथों की चर्चा विस्तार-भय से छोड़ 
दी गयी थी, जो नीचे की तालिका में दी जाती है : 














का | मे | + खिल पट | गंध ९28८२: विद्येष 
बल्भद्र हू <८८ १ | कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं हूँ। 
भटोत्यल और पृथूदक स्वामी 


की दीकाओं में कुछ इलोकों 
के अवतर्ण हैं। 
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र्प्र 
धो फः-प>ओ कं रचनाकाल विशेष 
गंथर््ता गंध कक विज्येष 
या ख़ण्डखाद्यक की ९६२? | इस टीका में ९६२ शक के उदा- 
टीका हरण है। 
दशबल | करणकमल मार्तप्ड | ९८० | राजमुगांकोक्त बीजसंस्कृत ब्रह्म- 
सिद्धांत के अनुसार करणग्रंथ । 
राजा ?ै करणोत्तम १०३८ | इसकी चर्चा महादेव कृत श्री- 
पति रत्नमाला में कई बार 
आयी हूँ और जातक-सार 
में भी एक इलोक हूँ । 
सोमेश्वर | अभिलपितार्थ- १०५१ | अनेक विषयों का संग्रह जिसमें 
वितामणि ज्योतिष का भी विषय है 
और १०५१ शक के क्षेपक 
हैं। 
भूलोकमल्ड | मानसोल्लास हे 
माधव सिद्धांतचूड़ामणि रे भास्कराचार्य के सिद्धांत शिरो- 
मणि में उल्लेख है परतु पुस्तक 
का अब पता नहीं हूँ । 
ब्रह्मा बीजगणित | भास्कराचार्य के बीजगणित में 
| ] उल्ेल हूँ परंतु पुस्तक का 
विष्णुदेवज्ञ | बीजगणित १५ पता नहीं है । 
अनन्त देवज्ञ | ब्राह्मस्फुट-सिद्धांतके | ? शक ११४४ के एक शिलालेख से 
छंदश्चित्यूत्तर और ज्ञात। 
बृहज्जातक पर 
डीकाएँ 
भोजराज ? | आदित्यप्रताप- १ श्रीपति की रत्नमाला की महा- 
सिद्धांत देवी टीका (शक ११८५) में 
इसके कुछ वाक्यों का उल्लेख 
हैं और आफेच सूची में इसके 
कर्ता भोजराज कहे गये 
हे 


किस नव. मद मिल हक कल मन 











जयसिंह के बाद + रष३ 
कल कण. यूण कक मि रचनाकाल कक 
ब्रंथकर्ता ग्रंथ शक विशेष 
अक्रेशबर | ग्रहसिद्धि ?ै १५४ 
नामंद १३०० के | ये पद्मनाभ के पिता थे। 
या इसके आधार| लगभग 
पर कोई ग्रंथ 
जिसका पता नहीं है. 
सूरंदेव यज्व | आय॑भटीय प्रकाशिका| ? ईसवी की १२वीं शताब्दी (दत्त 
टीका और सिंह) । 
रामचन्द्र | कल्पदुम करण हु: करण-कुतूहल की १४८२ शक की 
टीका में यह नाम हूँ। 
अनन्त ..| महादेवकृत काम- | १४८०? 
घेनू की टीका, 
जातक पद्धति 
रघुनाथ | सुबोधमंजरी (करण) | १४८४ बह्मपक्षीय ग्रंथ 
कृपाराम . | वास्तुचंद्रिका शक १४२०| बीजगणित, मकरंद, यंत्रचिता- 
के बाद मुणिपर उदाहरण सहित टीका 
तथा सर्वार्य चितामणि, पंच- 
पक्षी और मुहर तं-तत्त्व की 
टीका भी है 
रघुनाथ | मणिप्रेदीप (करण) | १४८७ . | सिद्धांशशिरोमणि और सूर्य- 
शर्मा सिद्धांत के आधार पर। 
नारायण | मुह॒र्तमार्तप्ड और | १४९३-९४ | मुहूर्त ग्रंथ । 
इस पर टीका, मार्त॑- 
ण्ड वल्लभ । 
दिनकर. | खेंटकसिडि, १५०० ' | बह्मसिद्धांत के अनुसार करणग्रंथ। 
चंद्रार्की 








र्ष्ड भारतौय ज्योतिष का इतिहास 
कल |. के... [लक के नया ॥। 


रचताकाल विशेष 
०० विशेष 





ग्ंथर्कर्ता ग्रंथ 





ग्रहलाघव की मनो- | १५०८ 


रमा टीका 
श्रीनाथ ॥ ग्रहचितामणि श्ष्श्र 

(करण) 
गणेश | जातकालंकार १५३५ | जातक पर प्रसिद्ध पुस्तक। 
नाग या | ग्रहप्रबोध शृष४१ दुग्गणितानुसार करणग्रंथ । 


नागेश 





विट्वुल मुह॒तकल्पदुम और | १५४९? । मुह॒रग्रंथ। 
दीक्षित | उसकी टीका, मुह्॒त | 


कल्पदुम मंजरी 
नारायण | केशवपद्धति टीका, ये मुनीर्वर के गुरु ये, जो शक 
नारायणीबीजम्‌ १५२५ में पेदा हुए थे। दूसरी 


पुस्तक बीजगणित पर है। 








'शिवदेवज्ञ जल्मकाल | कृष्ण दैवज्ञ के पुत्र और नृसिह- 
श्प्र्ट देवज्ञ के अनुज । 
बलभद्रमिश्र | हायनरत्न श्प्द्ड रामदंवज्ञ के शिष्य, शाहजहाँ के 
(ताजिक ग्रंथ) दितीय पुत्र शाहसुजा के 
आश्षित। 
सोमदेवज्ञ | कल्पलता १५६४ | संवत्सर के राजा, मंत्री, आदि, के 


झुभाशुभ फछ पर क्चिरर। 


रंगनाथ. | सिद्धांत-शिरोमणि | १५६२ | ये नुसिहदेवज्ञ के पुत्र और कम- 
की मितभाषिणी छाकर के भाई थे। सूर्य- 
टीका, सिद्धांत के अनुसार करणन्ग्रंथ 
सिद्धांत-बूड़ामणि की रचना की थी। 





























यादव 


रतकंठ 


विदृण 


जटाधर 


दादाभट 
शंकर 


परमानन्द- 
पाठक 


मथुरानाथ 
शुक्ल 


जयसिह के बाद 


जज 7 फकोाजओओ रथ 
॥ 


करणकौस्तुभ 

पर उदा- | 
हंरण सहित टीका 

पंचांगकौतुक 


वाधिकतंत्र 


फत्तेशाह-प्रकाश 


किरणावलि 
वैष्णव करण 


अश्नमाणिक्यमाला 


बह्म सिद्धांसार 


१-यंत्रराज घटना, 
२-नक्षत्र स्थापन 











विधि 


रचनाकाल 
शक 


१षट५ 


शषद० 


१६० से पूर्व| 
|| 


श्ब्र 


६४१ 
१६८८ 
१६७० 


हछण्३ 


श्छण्ड 





रप्प्‌ 


विशेष 


महाराज शिवाजी के, समय में 
ग्रहकौतुक, ग्रहलाबव तथा 
निज बंध के अनुसार करण 
गंध बनाया। 


खण्डखाद्क के अनुसार पंचांग 
बनाने के लिए उपयोगी। 


ब्॑मान सूर्य-सिद्धांत के अनुसार। 


श्रीनगर के चंद्रवंशी राजा, के 
नाम पर । 


सुर्वे्िद्ांत की टीका। 


भास्कराचाय्य के अनुसार । 


जन्मकुंडली के भावों का शुभा- 
शुभ फल विचार है । यह . 
कोशिराज बलवंतसिह के 
प्रधान गरणक थे । * 


बह्मपक्षानुसार सिद्धांतग्ंथ,सिद्धांत- 
क्षिरोमणि और ग्रहछाघव, 
के आधार पर , छिखा, 


गया । 


राजा शिवप्रसाद, सितारे-हिंद, 
के बाबा डालचंद के आश्रित 


ये। 








र्५६ भारतोय ज्योतिष का इतिहास 
कण के लिया कक. मि रचनाकाल 
अंथर्र्ता ग्रंथ शक विश्ेष 
चितामणि. | १-सूय॑सिद्धांत की 
दीक्षित | सारणी 
२-गोलानन्द ७१३ 
(वेधग्रंथ) 
राघव १-खेटकृति १७३२ | पहली पुस्तक ग्रहलाघव के अनु- 
(खांडेकर) | २-पंचांगार्क १७३९ सार हं, दूसरी सिद्धांत ग्रंथ 
इ-पद्धति-चंद्रिका | १७४० हूँ और तीसरी जातक पर है । 
शिवदेवज्ञ | १७३७ | ग्रहछाघव के अनुसार। 
यजेश्वर | १-ज्योति:पुराण- | १७५९ 
(बाबा. विरोध-मर्दन 
जोशी रोडे) | २-यंत्रराज-वासना | १७६४ 
टीका 
इ-गोलानंद की 
अनुभावकी टीका | 
४-मंणिकांति टीका 
५-पअब्नोत्तरमालिका | 
विनायक | वैनायिकी ताजिकग्रंथ 
पांड्रंग 
खानापूरकर | सिद्धांससार 














भारतीय ज्योतिष का प्रसार (अरब देशों में) 

अद्षगुष्त के वर्णन में यह चर्चा की गयी थी कि इनके दोनों ग्रंथों का अनुवाद 
अरबी में कराया गया था। यहाँ इस संबंध में कुछ विशेष बातें बतायी जाती हे। 
रौम के प्रोफेसर सी5 ए० नलिनो 'इन्साक्ोपीडिया आँव रिलिजन ऐंड एथिक्स' 
अध्याय १२, ९५ में लिखते हें,' ज्योतिष के प्रथम वैज्ञानिक मूलांकों के लिए मुसलमान 


५ ज्ञौ० आर० के को हिंद ऐस्ट्रॉनोमी, पृष्ठ ४९ को पाद-टिप्पणी । 





| 
। 

















जयसिह के बाद र्पछ 


भारतवर्ष के ऋणी हैँ । ७७१ ई० में भारतवर्ष की एक विद्वल्मंडली बगदाद गयी; 
इसके एक विद्वान ने अरबों को ब्राहमस्फुट-सिद्धांत का परिचय कराया, जिसे ब्रह्मग॒ुप्त 
संस्कृत में ६९८ ई० में लिखा था। इस ग्रंथ से (जिसे अरब वाले अल सिंदहिंद 
कहते थे) इब्राहीम इब्न हवीब-अल-फज्ञारी ने मूलांकों और गणना की रीतियों को 
ढेकर अपने ज्योतिष की सारणियाँ मुसलमानी चांद्र वर्ष के अनुसार तैयार की । प्राय: 
इसी काल में याकूब इब्न तारीक ने अपनी 'तरकीब-अल-अफलाक' (खोल की रचना) 
लिखी, जो ब्राह्मस्फूट-सिद्धांत के मूलांकों और रीतियों पर तथा उत श्रुवांकों पर जिन्हें 
एक दूसरे भारतीय वैज्ञानिक ने एक दूसरी मंडली के साथ १६१ हिजरी (७७७- 
७७८ ई०) में बगदाद आकर दिया था, आश्रित था । ऐसा जान पड़ता हू कि प्रायः 
उसी समय खण्डखाद्यक का भी अरबी में 'अलअकइ' के नाम से अनुवाद किया गया, 
जिसे ६६५ ई० में ब्रह्मगुप्त ने ही रचा था परंतु जिसके मूलांक उसके पहले ग्रंथ के 
मूलांकों से भिन्न थे। अलफ़्ज़ारी और याकूब इब्न तारीक के समकांलीन अबुछ 
हसन अल अहवाज़ी ने विद्वान भारतवासियों के शायद मौखिक शिक्षाओं से प्रभावित 
होकर 'बल अज॑भद' (अर्थात आयंभट) के अनुसार ग्रहगतियों का परिचय अरबों को 
कराया। मुसलम संसार में हिजरी की पंचम शताब्दी के पूर्वार्द (ईस्वी की ११वीं 
शताब्दी) के अन्त तक इन भारतीय ग्रंथों के बहुत से अनुगामी हुए। छुछ ज्योतिषियों 
ने (जैसे, हवश, अननेरीज़ा, इब्न अस्संभ ने) भारतीय मूलांकों और प्रणालियों के 
आधार पर भी पुस्तकें लिखीं और यूनानी-अरबी मूलांकों के अनुसार भी । दूसरों 
ने (जैसे मुहम्मद इब्न इसहाक अस सरहसी, अबुलवफ़ा, अछबीरूनी, अलहजीनी ने ) 
उन मूलांकों को ग्रहण किया, जिनकी गणता मुसलमान ज्योतिषियों ने. भारतीय 
ज्योतिषियों के अनुकरण में कृत्रिम दीर्ष युगों के अनुसार की थी।” 

इस संबंध में अछबीरूती ने भारत पर अपने अरबी ग्रंथ में जिसका अंग्रेजी 
आषान्तर बलिन के प्रोफेसर एडवर्ड सी० सांचो ने किया हैँ और जिसका हिंदी अनु- 
बाद इंडियन प्रेस ने प्रकाशित किया है, बहुत कुछ लिखा हूँ । यह विद्वान ९७३ ई० 
में लीवा में उत्पन्न हुआ था और महमूद गज़नवीं के साथ भारतवर्ष में आकर यहाँ 
सन १० १७६० से लेकर १०३१ ई० तक रहा था और संस्कृत भाषा सीख कर इसके 
साहित्य की बहुत-सी, विश्येषकर ज्योतिष की, बातें जान कर अरबी में पूर्वोक्त ग्रंथ का 
निर्माण किया. था। वह लिखता हूँ कि पूर्वकालीन मुसलिम ज्योतिषियों ने आयंभंट 
और अन्य सिद्धांत ग्रंथों की चर्चा की है। आर्यभट का एक अरबी रूपान्तर आजंबंह 
था जो और बिगड़ कर “आज्जभर' हो गया। अलबीरूनी लिखता हूँ कि 'सिंद- 
'हिंद' नाम की अरबीः पुस्तक को हिंदू छोग सिद्धांत कहते हे । 








्ष्ड़ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 
यूरोप और अमेरिका में 


ईसा की १७वीं शताब्दी के अन्त में यूरोप में भारतीय ज्योतिष की चर्चा आरंभ 
हुई, जिसमें छाप्छास बेली, प्लेफेयर, डीलाम्बर, सर विलियम जोन्‍्स, जान बेंटली, 
आदि ने भाग छिया। १६९१ ई० में फांस के प्रसिद्ध ज्योतिषी जियोबनी डॉमिलिको 
कैसिनी ने डी० छा० लूबियर के आसाम से लाये हुए कुछ ज्योतिष संबंधी नियमों का 
प्रकाशन किया और उसके थोड़ी ही देर बाद 'हिस्टोरिया रेग्नी ग्रीकोरम बैक्ट्रीयानी' 
के परिशिष्ट में टी० एस० बेयर ने हिंहू ज्योतिष की चर्चा की, जिसमें लियोना्ड 
ऑयलर का एक निबंध ३६५ दिन ६ घंटा १२ मिनट और ३० सेकेंड के हिंदू वर्ष पर 
था। १७६६ ई० में छीवेंटिल नामक ज्योतिषी पांडीचेरी में शुक्र की वेषयुति 
देखने के छिए आया और १७७२ ई० में उसने 'त्रिवेोर' सारणी और हिंदू ज्योतिष 
पर एक छेल प्रकाशित किया। इस प्रकाशन का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ा कि 
जीन सिलवेन बेली (पेरिस का पहला मेयर और नेशनल एसेंबली का सभापति, 
जिसने १७३६ ई० में जन्म लिया और जो १७९३ ई० में झूलछी पर चढ़ाया गया) इस 
ओर आकेषित हो गया और १७८७ ई० में भारतीय ज्योतिष पर एक ग्रंथ' प्रका- 
शित किया। बेली की पुस्तक से लाप्छास और प्हेफेयर का ध्यान इस ओर बहुत 
आकषित हुआ। ्लेफेयर ने १७९२ ई० में एशियाटिक सोताइटी में व्यास्यान 
दैकर सुझाया कि हिंदू गणित और ज्योतिष का नियमपुर्वेक अनुशीलन किया जाये। 

इसी बीच में ऐस० डेविस ने १७८९ ई० में सू्य-सिद्धांत का विड्लेषण किया 
और लिखा कि इंस ग्रंथ में रविमा्ग की परम क्रांति २४ अंश है, जो आकाश के प्रत्यक्ष 
अवलोकन से जानी गयी होगी और यह अवलोकन २०५० ई० पूर्व किया गया होगा । 
सर विलियम जोल्स ने इसका समर्थन किया और कहा कि भारतीय नक्षेत्र-चक्र अरब 
था यूनान से नहीं लिया गयां। १७९९ ई० में जॉन बेंटली ने बेली की इस बात का 
विरोध किया कि भारतीय ज्योतिष बहुत प्राचीन है और यह सिद्ध करने का प्रयलल 
किया कि सू्य-सिद्धांत १०९१ ई० के आसपास का बनाया हुआ है । इस संबंध में 
कोलब्रुक, डीलाम्बर और बेंटली ने १८२५ ई० तक अच्छा वादबिवाद किया। 
परंठु इसके साथ-साथ भारतीय ज्योतिष का अनुशीलन भी होता रहा । बंगांल के 
सेनातायक सर डबल्यू० बार ने काशी के जयसिह-नि्मित माने-मन्दिर के यंत्रों का 
अध्ययन किया और इसके कुछ बाद ही "्लेफेयर ने अपना सुझाव उपस्थित किया। 





। ड्रेड डी ला ऐस्ट्रॉनोमी इंडियन एड ओरिपंटल + 
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१७९९ ई० में हंटर ने उज्जेन की वेधशाला का ब्योरेवार वर्णन लिखा । परंतु भारतीय 
ज्योतिष के इतिहास का सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेबर (१८६०-६८ ई०), 
ज्हिटनी (१८५८) और थीबो (१८७७-१८८९) ने नींव डाली। वेबर ने वेदांग- 
ज्योतिष , व्हिटनी ने सुर्य-सिद्धांत का अनुवाद अपनी आलोचनात्मक टिप्पणियों के साथ 
और थीबो ने वराहमिहिर की पंच-सिद्धांतिका अपने अनुवाद और टिप्पणियों के साथ 
प्रकाशित किया। इनके साथ साचौ ने अलबीरूनी के भारत विषयक ग्रंथ का अनुवाद 
किया और यह सिद्ध करने की चैष्टा की कि मध्यकालीन हिंदू ज्योतिष और यूनानी 
ज्योतिष में घनिष्ठ संबंध है । इसलिए प्राच्यविया विशारदों का ध्यान वैदिक और 
बेदोत्तर काछों की ओर गया। १८९३ ई०में जैकोबी और तिलक ने अलग-अलग सुझाव 
उपस्थित किये कि वैदिक म्रंयों में ऐसे प्रमाण मिलते है जिनसे सिद्ध होता हैँ कि वैदिक- 
काल बहुत प्राचीन है, परंतु व्हिटती, ओल्डेनवर्ग और थीबो ने इसका घोर व्रोध किया" 
बरजेस का कार्य 
इस बादविवाद के बीच में रेवरेंड ई० बरजेस ने सन १८६० ई० में सूर्य-सिद्धांत 
का प्रसिद्ध अनुवाद अमेरिकत ओरिएंटछ सोसायटी के जरनल में प्रकाशित किया, 
जिसमें भारतीय ज्योतिष के पक्ष और विपक्ष में कहने वालों का वैज्ञानिक रीति से 
विचार किया गया और दिखाया गया कि भारतीय ज्योतिष का महत्त्वक्या है । इस 
घुन्दर अनुवाद का दूसरा संस्करण कलकत्ता विश्वविद्यालय के फणीच्ललाल गंगोछी 
द्वारा सम्पादित होकर प्रवोधचन्दर सेनगुप्त की भूमिका के साथ कलकत्ता विश्वविद्यालय 
हास सन १९३५ ई० में प्रकाशित हुआ। 
भारतीय ज्योतिष का एक दूसरा ग्रंथ डब्लू ब्रेनेंड ने सन १८९६ ई० में लिखा 
आग, जिसके प्रथम भाग के १३ अध्यायों में हिंदू ज्योतिष पर यूनान, मिस्र, चीन और 
अरब के ज्योतिष के साथ तुलनात्मक विचार किया गया हूँ और कई पौराणिक कथाओं 
का, जैसे शिव और दुर्गा का विवाह, सती की मृत्यु आदि का, संबंध ज्योतिषिक घटनाओं 
से बताया गया है और दूसरे भाग में सूरय-सिद्धांत का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया गया है । 
इस विद्वात का विश्वास था कि यूरोपवालों ने हिंदुओं को इनके साहित्य और गणि तीय 
विज्ञान के लिए उतना श्रेय नहीं दिया जितने के वे अधिकारी हे । यह ग्रंथ लंडत में 
१८९६ ई में मुद्रित और प्रकाशित हुआ था । ब्रेनेंड महाशय बंगाल में बहुत दिन 
वक किसी कालेज के अध्यक्ष रह चुके थे। 





५ जौ० आर० के को हिंहू ऐस्ट्रॉनोमी की भूमिका का सारांश । 


र६० भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


इन ग्रंथों के होते हुए भी जी० आर० के महाद्यय अपने विविष लेखों 
और हिंदू एस्ट्रॉनोमी में हिंद ज्योतिष के संबंध में कुछ बांतें ऐसी लिखते हैं 
जिससे सिद्ध होता हे कि यें-भी भारतीय ज्योतिष को उंतना श्रेय नहीं देना चाहते थे 
जितने का-वह अधिकारी हैँ । इसका उत्तर प्रयाग के श्री. नलिनविहारी मित्र ने 
१९१५-१६ के मार्ड्न रिव्यू में और कलकत्ता विश्वविद्यालय के कई आचायों ने, 
विशेषकर डाक्टर विभूतिभूषणं दत और अवोधचन्द्र सेनगुप्त ने, भोरतीय और 
यूनानी ज्योतिष का तुलनात्मक अध्ययन करके दिया है । 
आधुनिक खोज 

चरतमान समय में बहुत लगन के साथ खोज जारी है। सारी 
डुनिया के ज्योतिषी इसी में लगे हैं कि कोई नवीन बात निकालें । . वह बात केवल एक 
देश के लिए ही नहीं, सारेसंसार के लिए नवीन होनी चाहिए। ज्योतिषियों की लोज 
के परिणाम ज्योतिष और वैज्ञानिक पत्रिकाओं में छपते रहते हैं और प्रति वर्ष कई 
हजार पृष्ठ नवीन ख्ोजों के विवरण में छपते हें। हमारे भारतीय ज्योतिषी भी 
इसमें सहयोग देते हें, यद्यपि बड़ी वेबशालाओं के अभाव से और प्रोत्साहन न मिलने 
से पिछले वर्षों में अन्य देशों से भारत पिछड़ा हुआ था। तो भी डॉक्टर मेघनाथ 
साहा, प्रोफ़ेसर एस० चंद्रशेखर, इत्यादि ने ऐसा काम किया हू कि विदेश में भी भारत 
का नाम हूँ। यों तो वे सभी जो ज्योतिष विषय लेकर विश्वविद्यालयों से डॉक्टर 
की उपाधि लेते हें, थोड़ी-बहुत खोज अवश्य करते हें और ज्योतिष में नवीन बातों 
का पता छगाते हे। उदाहरणतः, इन पंक्तियों के लेखक ने भी इस पर खोज 
की कि तारों की निजो गति और उंतकी चमक में क्या संबंध रहता है । उत्तर 
.पदेश के डॉक्टर चेंद्रिकाप्रसाद; डॉक्टर हरिकेशव सेन और डॉक्टरं रामसिह 
कुशवाहा ने, तथा अन्य 'कुछ व्यक्तियों ने भी, ज्योतिष में खोज की हूँ और कर 
रहे हैं। 

हमारे प्राचीन ज्योतिषी इसी में जुटे रहते थे कि सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की 
स्थितियों की गणना कंसे की जाय । परंतु यह विषय अब प्राय: पूर्ण समझा जाता 
हैँ। इस विषय पर सारे संसार में इने-गिने ही व्यक्ति काम करते होंगे। इन 
दिनों अधिकतर खोज तारों के संबंध में हो रही है और गत पचास वर्षों में आइचये- 
जनक ज्ञानवृद्धि हुई हैं। उदाहरणतः, अब यह प्रमाणित हो गया है कि हमारे तारों 
की इुनिया का विस्तार सीमित हैँ और हमारी ही जैसी तारों की बस्तियाँ असंख्य हैं। 
वे एक दुसरे से.दुर-दुर पर बसी हे [.. अब.यह चेष्टा की.जा रही है कि पता चले 
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कि तारों की भीतरी संरचता कैसी हैं'। इसमें भी बहुत-कुछ सफलता मिली है । 
इस खोज में इन दिनों ज्योतिष का भौतिक विज्ञान और रसायन से बहुत घना संबंध 
हो गया हूँ । एक प्रकार से ऐटम बम के बनने का सूत्रपात वहाँ से होता हूँ जब से 
ज्योतिषियों ने इस प्रसंग को उठाया कि सूर्य ठंढा क्यों नहीं हों जाता, और यदि वह 
आग का गोडा है तो अब तक जलकर भस्म क्‍यों नहीं हो गया । 

ज्योतिष के अब कई विभाग हो गये बर्गनात्मक ज्योतिष में आकाशीय 
पिंडों के रूप-रंग का अध्ययन किया जाता है, उनकी गति अथवा रासायनिक तथा 
भौतिक संरचना से विशेष सरोकार नहीं रहता । गतिक ज्योतिष में इस विषय का 
अध्ययन किया जाता हूँ कि आकाशीय पिंडों के परस्पर आकर्षण से उनमें क्या गति 
उत्पन्न होगी। सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्थितियाँ बता सकने का काम इसी विभाग 
के आधार पर संभव है । भौतिक ज्योतिष में आकाशीय पिंडों की रासायनिक तथा 
भौतिक संरचना पर विशेष ध्यान दिया जाता है। भौतिक विज्ञान की उस शाखा 
को ज्योतिष-भौतिकी कहते हूँ, जिसमें तारों आदि की संरचना का अध्ययन किया 
जाता हूँ । इसमें और भौतिक ज्योतिष में कोई भेद नहीं हैँ । गोछीय ज्योतिष 
में आकाशीय पिंडों की स्थितियों पर विशेष ध्यान दिया जाता हँ---उनकी स्थितियाँ 
कैसे नापी जायें, इन नापों में क्या-क्या त्रुटियाँ रह जाती हें, और वे कंसे दूर की जाती 
हैं, प्रहणादि क्यों और कब छगते हैं, और समय कैसे नापा जा सकता हूं , इन सब विषयों 
पर ज्योतिष की इसी शाखा में विचार किया जाता हूँ । 








' देखें: गोरखप्रसाद कृत 'नीहारिकाएँ' (बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद, पटना) । 


अध्याय १८ 
भारतीय पंचांग 
पंचांग 

पूवंगामी अध्यायों को पूर्णतया समझने के छिए यह आवश्यक है कि पाठक 
को भारतीय पंचांग का कुछ ज्ञान हो। इसलिए इस अध्याय में इस विषय को 
सरल रीति से समझा दिया गया है । 

पंचांग बताता हूँ कि वर्ष का आरंभ कब हुआ, किसी दिन क्‍या दिनांक 
(तारीख) है; इत्यादि। पंचांग के संबंध में प्राचीन समय के लोगों को कठिनाई 
इसलिए पड़ती थी कि लोग वर्षमान--वर्ष की लंबाई--ठीक-ठीक नहीं नाप पाते 
थे। फिर, तब और अब भी, एक कठिनाई इसलिए उत्पन्न होती है कि एक वर्ष में 
दिनों की संख्या, या चांद्र मासों की संख्या, कोई पूर्ण संख्या नहीं हे, और न एक 
चांद्र मास में ही दिनों की संल्या कोई पूर्ण-संख्या हे । 

'मदि उद्देश्य यह हो कि वर्षारंभ सदा एक ही ऋतु में हो तो वर्षमान ठीक- 
डीक सायन होना चाहिए, अन्यथा गड़बड़ो पड़ेगी । उदाहरणतः, मुसल्म घा्िक 
बर्ष ठीक १२ चांद्र मासों के बराबर होता हूँ, अर्थात उसका मान, मोटे हिसाब से 
२९३2८ १२, अर्थात ३५४ दिन, होता है । परंतु सायन वर्ष ३६५-२४२२ दिन का 
होता है । इसलिए किसी एक वर्ष में यदि मुस॒लिम वर्ष का आरंभ उस दिन से 
हुआ जब वसंत में दिन रात बराबर होते हैं, अर्थात वसंत विषुव पर, तो आगामी वसंत 
विषुव से लगभग ३६५३--३५४, अर्थात ११३, दिन पहले ही मुसलिम वर्ष का 
अंत हो जायगा और नया वर्ष आरंभ हो जायगा। अगली बार नया वर्ष वसंत 
विषुव आने के २२३ दिन पहले ही आरंभ हो जायगा; और इसी प्रकार आगे भी । 
यही कारण हूँ कि मोहरंम या रमज़ान का महीना किसी भी ऋतु में पड़ सकता 
है। - यदि किसी वर्ष रमजान जाड़े में है तो कुछ हों वर्ष बाद वह बरसात में 
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पड़ेगा। अधिक समय बीतने पर वह गर्मी के ऋतु में पड़ेगा और लगभग 
३६५९ ११३ वर्षों के बाद वह फिर जाड़े में पड़ेगा । 
भारतीय पंचांग हू 
संस्कृत में पंचांग का नाम इसलिए पड़ा है कि इसमें पाँच वस्तुएं बतायी जाती 
हैं: (१) तिथि(जो दिनांक बर्थात तारीख का काम करती हू); (२) वार, अर्थात 
कोई दिन रविवार, सोमवार, ... में से कौन-सा दिन है; (३) नक्षत्र (जो बताता 
हैँ कि चंद्रमा तारों के किस समूह में हूं); (४) योग (जो बताता है कि सूर्य और 
चंद्रमा के भोगांशों का योग क्या है) ; और (५) करण (जो तिथि का आधा होता है )। 
'ृरवॉक्त पांच बातों के अतिरिक्त हिंदी पंचांगों में साधारणतः यह भी दिया 
रहता हूँ कि अंग्रेज़ी दिनांक (तारीख) क्या हैं; मुसल्तिम तारीख क्‍या हू; दिनमान 
क्या हूँ (अर्थात सूर्योदय से सुर्यास्त तक कितना समय छगेगा) ; चंद्रमा का उदय और 
अस्त किन-किन समयों पर होगा, चुने हुए दिनों पर आकाश्ष में ग्रहों की क्या स्थितियाँ 
रहेंगी और इनके अतिरिक्त फलित ज्योतिष की बहुत-सी बातें दी रहती हैं। नीचे 
हम तिथि आदि को अधिक व्योरे के साथ समझायेंगे। 
तिथि और वार 


चंद्रमा और सुर्य के भोगांशों के अंतर से तिथि का निर्णय होता हैं; जब यह 
अंतर ०” और १२” के बीच रहता हू तो तिथि को भ्रतिपदा कहते हे; अंतर के १२० 
और २४” के बीच रहने पर तिथि को द्वितीया कहते हें; इसी प्रकार तृतीया, 
चतुर्थी, पैचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी 
और चतुर्दशी होतो हैं। आगामी तिथि अमावस्या या पृणिमा होती हैँ। इस 
प्रकार एक चांद्र मास में ३० तिथियाँ होती हैं। परिभाषा से स्पष्ट हूँ कि तिथि दिन 
या दात के किसी भी समय बदल सकती है। इसलिए पंचांग में छिखा रहंता है 
कि अमुक तिथि का अंत अमुक समय होगा। पंचांगों में समय की एकाई साधा- 
रणतः १ घटी होती हूँ (जों २४ घंटे के एक दिन के ६५ के बराबर होती है) । 
घटी के ६०वें भाग को पछऔर पे के ६०वें भांग को विपल- कहते हैं। पंचांगों 
में समय साधारणतः सूर्योदय से नापा जाता हूँ । * उदाहरणतं:, यदि किसी विशेष 
तिथि (जैसे पंचमी) के सम्मुख समय ४ घटी ५९१ पल लिखा हूं. तो उस्त का बर्च है 
कि पंचमी का अंत्‌ उस दिल सूर्योदय के ४ घटी ५१ पल बाद हुआ। 

छॉकिक कार्यों के लिए सूर्योदय के क्षण कीं तिथि, उस क्षण से लेकर आगामी 
सूर्योदय तक; बदली नहीं जाती है । इस प्रंकार, ऊपर बताये गये उदाहरण में उस 
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दिन, जिसमें पंचमी का अंत सुर्योइय के लगभग २ घंटे बाद हुआ, महाजन सारे दिन 
और सारी रात को पंचमी मानेगा, यद्यपि उस दिन सूर्योदय के लगभग २ घंटे बाद से 
ज्योतिष की परिभाषा के अनुसार षष्ठी का आरंभ हो गया था। 

ऊपर की परिसाषा से स्पष्ट हूँ कि तिथियों की अवधि (घंढों या घटीयों में 
नाप) बराबर नहीं होती, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य के भोगांश समान अर्घ 
(दर) से नहीं बढ़ते । वे तो केपछर के नियमों के अनुसार बढ़ते हैं और ऊपर से 
कई विक्षोम भी होते हें। इसलिए तिथि की अवधि एक सूर्योदय से आगामी 
सूर्योदय तक के समय से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी । इसलिए ऐसा हो सकता 
है कि कोई तिथि इतनी छोटी हो कि किसी दिन सूर्योदय के थोड़े ही समय बाद उसके 
आरंभ होने पर आगामी सूर्योदय के पहले ही उसका अंत हो जाय। इस से स्पष्ट है 
कि वैध (लौकिक) तिथियाँ क्रमागत नहीं होतीं। उदाहरणतः, पंचांग के अनुसार 
बुध, १३ दिसंबर १९५०, को चतुर्थी का अंत सूर्योदय के १ घटी के ५ पछ बाद हुआ 
और आगामी तिथि का (अर्थात पंचमी का) अंत आगामी सूर्योदय होने के ५ घटी 
२५ पल पहले ही हो गया। इस प्रकार बुध के दिन सूर्ोंदय के समय ज्यौतिष तिथि 
चतुर्ची थी और अगले दिन बृहस्पति को सूर्पोंब्य के समय तिथि पण्ठी थी। इसलिए 
बुध को सारे दिन वैध तिथि चतुर्थी थी और बृहस्पति को सारे दिन षष्ठी थी। . इस 
प्रकार इस पक्ष (अर्धमास) में पंचमी किसी दिन थी ही नहीं । 

फिर, ऐसा भी हो सकता है कि कोई तिथि २४ घंटे से अधिक की हो और वह 
किसी दिन सूर्योदय के थोड़े समय पहले आरंभ हों और आगामी दिन के सूर्योदय के 
कुछ समय बाद उसका अंत हो। इसका परिणाम यह होगा कि दो क्रमागत दिनों 
में एक हीं तिथि रहेगी । उदाहरणतः, सोमवार, १९ दिसंबर १९५०, और मंगल, 
२० दिसंबर १९५०, दोनों ही दिन एकादशी थी। परंतु चांद्र मास की अवधि 
छगमग २९३ दिन है और उतने में ३० तिथियाँ हें। इसलिए अधिकतर तिथियों: 
का क्षय ही होता है, पुनरावृत्ति कम होती है। 

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि वैध तिथि सूर्योदय के समय पर भी निर्भर हैं, 
और इसलिए ऐसा हो सकता है, और होता भी हैँ, कि विभिन्न स्थानों में एक ही दिन 
विभिन्न तिथियाँ हों। परंतु एक क्षेत्र के लोग साधारणतः किसी केंद्रीय स्थान 
का पंचांग मानते हैँ और ठीक अपने स्थान का पंचांग आवश्यक नहीं समझते। 
इसलिए व्यवहार में वस्तुतः कठिनाई नहीं उत्पन्न होतीं। 
तिथि बताने को दो पद्धंतियाँ हें; या तों अमावस्या के बाद से 
आरंभ करके उनकी संख्या १ से ३२० तक दिखायी जाती है, या, पक्ष बता कर और 


















; 
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अमावस्या या पूर्णिमा के बाद से आरंभ करके, १ से १५ तक। पक्ष आधे चांद्र मास 
को कहते है। एक पक्ष झब्ण पक्ष कहलाता है. जिसमें संध्या के समय चंद्रमा का 
उदय नहीं हुआ रहता; दूसरा शुक्‍्छ पक्ष कहलाता हैँ । 

बार सात होते है: रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और 
शनिवार । मंगल, बुध, वृहस्पति और शुक्र को क्रमानुसार मंगलवार, बुधवार, 
इत्यादि भी कहते हें। रविवार को आदित्यवार (या हिंदी में एतवार) भी 
कहते हैं । 
नक्षत्र 

रविमार्ग को २७ वरावर भागों में बाँट कर प्रत्येक को एक नक्षत्र कहते हैँ । 
चंद्रमा का तारों के सापेक्ष एक चक्कर लगभग २७३ दिन में लगता है। इसलिए 
चंद्रमा (वस्तुत: चंद्रमा से रविमार्ग पर डाले गये लंव का पाद) एक नक्षत्र में लगभग 
३ दिन तक रहता है। नक्षत्रों के नाम अश्विनी, भरणी, कृत्तिका आदि हें। 
अदिवनी का प्रथम विदु मेष के प्रथम विंदु को ही माना जाता हैँ (नीचे 
भी देखो) । 

जब कहा जाता हे कि इस क्षण अरिविनी नक्षत्र है तो साघारणतः अर्थ यही रहता 
हूँ कि चंद्रमा अद्विती नामक नक्षत्र में है। परंतु कभी-कभी यह अर्थ भी होता हे कि 
सूर्य अर्विनी में है। उदाहरणार्थ, जब कहा जाता है कि कृष्ण भगवान का जन्म रोहिणी 
नक्षत्र में हुआ था तो अभिप्राय यह है कि उस समय चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में था; 
परंतु जब कहा जाता हूँ कि वर्षा का आरंभ आदर नक्षत्र में होता हैँ तो अभिम्राय यह 
होता है कि वर्या का आरंभ तब होता है जव सूर्य आर्दा नक्षत्र में रहता है। नक्षत्र का 
अंत कब होगा (अर्थात चंद्रमा उस नक्षत्र को छोड़ कर आगामी नक्षत्र में कब जायगा) 
यह पंचांगों में दिया रहता है । 

नक्षत्र का एक अर्थ तारा भी है; कुछ तारों के समूह को भी नक्षत्र कहते हें, 
विशेषकर तारों के उन छोटे-छोटे समूहों को जो चंद्रमा के मार्ग में पड़ते हैं। ये समूह 
तारामंडलों से छोटे हें और इनके वे ही नाम हें जो ऊपर रविमार्ग के खंडों के लिए 
बताये गये है, अर्थात अश्विती, भरणी, आदि । ऐसा जान पड़ता है कि अत्यंत प्राचीन 
समय में अश्विती, भरणी आदि से तारों के समूह ही समझे जाते थे और आँख से देख 
कर पता छगाया जाता था कि चंद्रमा किस नक्षत्र में, अर्थात किस तारका-पुंज में है। 
पीछे गणना की सुविधा के लिए नक्षत्र को रविमार्ग का ठीक सत्ताईसवाँ भाग मान 
लिया गया। 

इति० १८ 
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योग और करण 

सूर्य और चंद्रमा के भोगांशों के योगफल से योग ज्ञात किया जाता है। योगफल 
को संख्याओं में न बताना पड़े इस अभिश्राय से यह मान छिया गया हूँ कि २७ योग 
होते हैं और उनके नाम रख दिये गये हे, जैसे विपकंभ, प्रीति, इस्यादि। योग ज्ञात करने 
के लिए सूर्य और चंद्रमा के भोगांशों के योगफछ को कलाओं में व्यंजित करना चाहिए 
और तब उसे ८०० से भाग देना चाहिए। भजनफर के पूर्ण संख्या में एक जोड़ देने 
से योग को ऋमसंख्या प्राप्त होगी । उदाहरणतः, यदि भजनफल १८३७२ मिले तो 
योग की क्रमसंख्या २ होगी और इसलिए उस क्षण प्रीति नामक योग होगा। पंचांगों 
में योगों के अंतिम क्षण दिये रहते हें । योग देने का उद्देश्य यही जान पड़ता है कि 
तिथि और नक्षत्र की गड़बड़ो की जाँच हो सके। 

करण--आधी तिथि का एक करण होता है । उदाहरणतः, प्रतिपदा के पहले 
आधे को बालब नामक करण माना जाता है; दुसरे आधे को कौलव; इत्यादि । 
परंतु ३०८ २ नाम होने के बदले नाम थोड़े ही है और करणों का क्रम जानने के लिए 
एक नियम हूँ, जिसे यहाँ देना आवश्यक नहीं जान पड़ता । 


ल््प्न 

किसी क्षण क्‍या छरत हूँ यह इससे पता चलता है कि उस क्षण रविमार्ग का कौन- 
सा खंड पूर्वीय क्षितिज को पार कर रहा है । छम्न के उल्लेख से वही उद्देश्य सिद्ध 
होता है जो आधुनिक प्रणाली में घंटा बताने से । 


मास 

धुवॉक्‍्त पाँच बातें प्रतिदिन (और कुछ तो दिन में कई बार) बदलती हैं। इस- 
लिए किसी घटना का समय बताने के लिए इनके अतिरिक्त अवश्य ही मास और वर्ष 
भी बताना पड़ता है। हिंदू पंचांगों में चांद्र मासों का उपयोग होता है और नियमा- 
नुसार समय-समय पर एक वर्ष में १२ के बदले १३ मास रख कर ऐसा प्रबंध किया 
जाता है कि महीनों और ऋतुओं का संबंध टूटने नहीं पाता । तेरहवें मास, अर्थात 
अधिमास, के जोड़ने के लिए वेज्ञानिक'नियम बने हैं। यूरोप के छोगों के महीनों का 
अमावस्या-यूजिमा से कोई संबंध नहीं रह गया है और उन्होंने महीनों में इच्छानुसार 
दिन रखकर १२ महीनों को एक वर्ष के बराबर बना लिया है । मुसलिम वर्ष, जैसा 
हम देख चुके है, १२ चांद्र मासों का होता है, जिससे मास और ऋतु में कोई अचछ 
संबंध नहीं रहता। यह उनका धार्मिक वर्ष हैं। लगान वसचुछ करने के लिए मुसलमान 
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बादशाहों को एक अन्य वर्ष का प्रयोग करना पड़ता था जिसे वे फसली (<-फसल 
वाला) वर्ष कहते थे और जिस की लंबाई लगभग सायन थी। 
वर्ष में चांद्र मासों के नाम, और यदि अधिमास लगे तो उसका भी नाम, हिंदू 
पंचांग में सौर महोनों के नाम पर पड़ते हें । एक विशेष विद से आरंभ करके रविमार्ग 
को १२ भागों में बाँटा गया है, जिनमें से प्रत्येक को एक राशि कहते हें। जब 
तक सूर्य प्रथम राशि में रहता हूँ उतने समय तक प्रयम सौर मास रहता हे, 
दूसरी राक्षि में जब तक सूर्थ रहता हँ उतने समय तक द्वितीय सौर मास रहता 
है; इत्यादि। 
इस प्रकार ज्यौतिष सौर मास, जिसकी परिभाषा ऊपर दी गयी है, दिन-रात के 
किसी क्षण पर आरंभ हो सकता है । सुविधा के लिए वैध (अर्थात लौकिक व्यवहार 
वाला ) सौर मास ज्यौतिष सौर मास के प्रथम सूर्योदय से आरंभ होता है। 
राष्षि नामों के अर्थ वे ही हे जो यूरोपीय नामों के । वे यों हैं: 
मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन । 
उस क्षण को संक्रांति कहते हें जव सूर्य एक राशि से आगामी राश्षि में जाता रहता 
है। मेष-संक्राति उस क्षण को कहते हें जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है । 
ज्यौतिष सौर मास एक संक्रांति से आगामी संक्रांति तक चलता है । 
सौर महीनों के वे ही नाम हें जो राशियों के हें, परंतु विकल्‍प से उनके वे नाम 
भी हें जोचांद्र मासों के हें। उदाहरणतः, मेष सौर मास को बैसास्न सौर मास 
भी कहते हैं । 
सौर मासों में दिनांक १ से २९, ३०, ३१, या ३२ तक हो सकते हें, क्योंकि सूर्य 
के न्‍्यूनाधिक कोणीय वेग के कारण सौर मासों की लंबाइथाँ विभिन्न होती हें । 
बंगाल, उड़ीसा और मद्रास के कई जिलों में सौर मास ही अधिक चलते हैं; परंतु 
इन स्थानों में भी घामिक कृत्य, त्यौहार और फलित ज्योतिष की गणनाएँ चांद्र तिथियों 
पर आश्रित हूँ। 
ज्योतिष के काम के लिए उत्तर मारत में चांद्र मास पूर्णिमा के क्षण के ठीक बाद 
से आरंभ होकर आगामी पूर्णिमा के क्षण तक (और उस क्षण को सम्मिलित करके) 
चलता है। परंतु लौकिक कार्यों के लिए चांद्र मास ज्यौतिष चांद्र मास के प्रथम सूर्योदय 
से आरंभ होता है । दक्षिण भारत में चांद्र मासों की गणना अमावस्या से अमावस्या 
तक होती हे, यही प्रथा पहले उत्तर में भी चछती थी। अब केवल शुक्ल पक्ष में उत्तर 
और दक्षिण के महीनों में एकता रहती है। कृष्ण पक्ष में उत्तर भारत में चांद्र 
मास का नाम दक्षिण की तुलना में एक मास आगे बढ़ा रहता है । 
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चांद्र मासों का नाम २७ नक्षत्रों में से चुने हुए १२ नक्षत्रों परपड़ा है। ये १२ 
नक्षत्र इस प्रकार चुने गये हैं कि वे यथासंभव वराबर-बराबर कोणीय दूरी पर रहें 
झौर उनमें कोई चमकीला तारा रहे । महीने का नाम उस तारे या नक्षत्र पर पड़ 
जाता है जहाँ चंद्रमा के रहने पर उस मास पृणिमा होती है। उदाहरणतः, उस 
मास को चैत्र कहते हें जिसमें पूणिमा तब होती है जब चंद्रमा चित्रा (प्रथम कन्या, 
ऐल्फा वजिनिस) के पास रहता है । चैत्र को हिंदी में चेत कहते हैं। 

अधिमास का लगना सौर ओर चांद्र मासों के संबंध पर आश्रित हैँ। इसे 
समझने के लिए चांद्र और सौर मासों की लंबाइयों पर ध्यान देना चाहिए : 

हम जानते हैं कि एक ब्ष में लगभग ३६५३ दिन होते हें । इसलिए एक सौर 
मास इसका वारहवाँ भाग, अर्थात लगभग ३० दिन और १०३ घंटे का होता है। 
यह चांद्र मास (२९३ दिन) से अधिक है। इसलिए बहुघा ऐसा होगा कि एक ही 
सौर मास में दो अमावस्याएँ पड़ेंगी । ऐसे अवसरों पर दो क्रमागत चांद्र मासों को 
एक ही नाम दे दिया जाता है । उस चांद्र मास को (अमावस्या से अमावस्या तक 
के समय को) अधिमास (या मलमास) कहा जाता हूँ जिसमें संक्रांति नहीं होती। 
इस प्रकार उस वर्ष १३ महीने होंगे । स्पष्ट हू कि चांद्र मास वस्तुतः सौर मासों के 
आधीन होते हें और अधिमासों का नियम अपने-आप चांद्र मासों और ऋतुओं का 
संबंध बनाये रखता हैँ; यदि अंतर पड़ता हू तो अधिक-से-अधिक १५ दिन इधर या 
१५ दिन उधर '। 

सूर्य विभिन्न राश्षियों को बराबर समयों में नहीं पार करता । कुछ सौर 
महीने २९३ दिन के चांद्र महीने से छोटे होते हें । इसलिए कभी-कभी ऐसा भी 
होता है कि उस छोटे सौर मास में कोई अमावस्या नहीं पड़ती । ऐसे अवसर पर 
एक महीना पड़ता ही नहीं; परंतु ऐसा विरछे अवसरों पर ही होता है। 


वर्ष 

समय की सबसे अधिक महत्तवूर्ण एकाई वर्ष हूँ। आप्टेकल बं्रेजी-संस्कृत 
कोष में व के बंग्रेज़ी शब्द के लिए वर्ष, संवत्सर, वत्सर, अब्द, हायन, समा, शरद 
आऔर संवत ये दब्द दिये हैं, और इन सव शब्दों का संवंध ऋतुओं से है। वर्ष और वर्षा 
का संबंध तो स्पष्ट है ही; संवतसर का अर्थ है वह आवततकाल जिसमें सब ऋतुएँ 


















"यहाँ यह मान लिया गया है कि सौर मास स्वयं ऋतुओं के साथ चलते हें, 
अर्थात वर्ष का मान ठीक सायत हे । 
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एक बार आ जायें; इत्यादि । प्रत्यक्ष है कि भारत में प्राचीन काल से ही बर्ष का 
अर्थ सायन वर्ष समझा जाता है । इसका प्रमाण इससे भी मिलता हे कि वर्ष को दो 
भागों में बाँटा जाता था, एक वह जिसमें सूर्य उत्तर जाता है (उत्तरायण) और 
दूसरा वह जिसमें सूर्य दक्षिण जाता है. (दक्षिणायन)। 

परंतु हमारे प्राचीनतम ज्योतिषी अयन (विषुव-चलन) को नहीं जानते थे। 
बाद वाले ज्योतिषियों में यह निविवाद नहीं था कि वसंत विषुव एक मध्यक स्थिति के 
इधर-उधर दोलन करता हूँ या बराबर एक ओर चलता रहता हूँ । बात यह है कि 
शतिविज्ञान का उनका ज्ञान इतना अधिक नहीं था कि वे निश्चाभात्मक रूप से जान सकें 
कि वसंत विषुव सदा एक दिशा में चलता रहेगा। परिणाम यह हुआ कि भारतीय 
ज्योतिषी नाक्षत्र और सायन वर्षों में बहुत समय तक भेद नहीं मानते थे, और यद्यपि 
वे सायन वर्ष का मान जानना चाहते थे, उन्होंने नाक्षत्र वर्ष का मान नाप पाया। 
सूर्य-सिद्धांत के अनुसार एक वर्ष ३६५ दिन ६ घंटे १९ मिनट ३६६५ सेकंड का होता 
हैँ। परंतु आधुनिक नापों के अनुसार सायन वर्ष की ताप इससे लगभग २४ मिनट 
छोटी है। सूरय-सिद्धांत और शुद्ध नाक्षत्र वर्ष में कुल ३ मिनट का अंतर है। 

दुर्भाग्य की बात है कि आज के भारतीय पंचांगकार एकमत नहीं हैं। उनमें 
से रूढ़ि को न मानने वालों ने नाक्षत्र और सायन वर्षों के छिए आधुनिक मानों को काम 
में लाना आरंभ कर दिया है, परंतु छड़िवादी पंचांगकार नाक्षत्र वर्ष का प्रयोग 
करते है और प्राचीन ग्रंथों में से किसी एक के मान को ठीक समझते हें। इसके अति- 
रिक्त मतभेद की एक बात और भी है; मेष के प्रथम विदु के लिए भी झगड़ा है । 
आरत की केंद्रीय सरकार ने पंचांग-संशोधन के लिए एक समिति बनायी थी। उसने 
हाल में (१९५५ में) अपना निश्चय सरकार के सम्मुख उपस्थित किया हैं। यदि 
सरकार, पंचांगकार, और सारे भारत की जनता इस समिति की बात स्वीकार करे 
तो बहुत अच्छा होगा। जनता के दैनिक जीवन से पंचांग का इतना घनिष्ठ संबंध 
है कि वर्तमान व्यवहार से कोई तीव्र विभिन्नता जनता ग्रहण नहीं करेगी। पंचांग- 
संशोधन समिति ने इस पर ध्यान रक्‍्खा हे। 

इस संबंध में स्मरण रखना चाहिए कि यदि हम सायन वर्ष को नहीं अपनायेंगे 
तो महीनों के सापेक्ष ऋतुओं में अंतर बढ़ता चछा जायगा और कुछ समय में बड़ा 
अनर्थ हो जायगा। आज-कल सावन भादों वर्षा के लिए प्रसिद्ध हैं, परंतु यदि हम 
सूर्य-सिद्धांत के ही वर्षमान का प्रयोग कुछ हजार वर्षों तक करते चले जायेंगे तो उन 
महीनों में जिन्हें हम सावन और भादों कहेंगे कड़ाके का जाड़ा पड़ेगा ! कालिदास 
के समय से आज २५ दिन का अंतर ऋतुओं में पड़ गया है । जैसी ऋतु कालिदास 
के समय में कुआर के महीने के प्रथम पीस दिनों में रहती थी वैसी अब भादों के 
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अंतिम पीस दिलों में रहती है; दूसरे बाब्दों में जिस महीने को ऋतु के अनुसार 
हमें डुआर कहना चाहिए उसे हम वर्षमान की अशुद्धि के कारण भादों कहते है। 
वेदांग-ज्योतिष के समय से तो छग्भग ४४ दिन का अंतर पड़ गया है। 
कुंडली 

कुंडली में, एक विशेष रूप से बारह घर (कोष्ठ) बना कर, बुर, चंद्रमा और 
पाँच आचीन ग्रह तथा चंद्रककषा के पातों (राहु और केतु) की स्थितियाँ, किसी विशेष 
क्षण पर, विशेषकर किस्नी व्यक्ति के जन्म के क्षण पर, दिखायी जाती । हैं। कुंडली के 
बारह घर बारह राक्षियों को निरूपित करते हें। ऊपरी पंक्ति के बीच वाले घर में 
उस राशि का क्रमांक लिखा जाता है जो अभीष्ट क्षण पर छर्न था, अर्थात पूर्वीय 
क्षितिज को काट रहा था। इसके वाद अन्य घरों में क्रमानुसार अन्य राक्षियों की 
संल्या लिख दी जाती है (चित्र देखो) । इस प्रकार प्रत्येक घर अब उस राशि को 
निरूपित करता है जिसकी संस्या उस घर में छिली हैँ (अवश्य ही, मेष को प्रथम 
दाशि भाना जाता हैं) । अब जिस राशि में जो ग्रह उस क्षण आकाश में था कुंडली 
के उसी घर में उसका नाम लिख दिया जाता है। 





नूतन वर्ष २०१२ विक्रमो के आदिक्षण 
की कुंडली । 
(जत्मभूमि' नामक खगोलसिद्ध निरयन कार्तिंकी पंजोंग के अनुसार) 


ंडलियाँ फडित ज्योतिष में भविष्य बताने के काम में आती हैं, परंतु गणितज्ञों 
और इतिहासल्ञों के लिए भी वे महत्व हे, क्योंकि कुंडली मे दी गयी ग्रहों और सूर्य 














भारतीय पंचांग र७१ 


आदि की स्थितियों से उस क्षण के दिनांक और समय का पता चछ सकता है जिसके 
लिए कुंडली बनायी गयी थी'। 

भारतीय पंचांग-पद्धति वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आश्रित हैँ और इसके अनुसार 
चंद्र मास और वर्षारेंम दोनों ऋतु के अनुसार चलते हे। एक दोष इसमें यह 
अवद्य है कि ज्योतिष न जानने वाली जनता स्वयं दिनांकों की गणना नहीं कर सकती, 
परंतु भध्यकालीन दिनांकों की सत्यता की जाँच में यह अवगुण वस्तुतः महान गुण 
सिद्ध हुआ है । यह खेद की बात है कि सारा भारत एक ही पंचांग नहीं मानता, 
परंतु इस बात का सुधार करने के लिए उपाय किया जा रहा है। 
भारत सरकार की पंचांग-संशोधन समिति 

काउंसिल ऑब सायंटिफिक ऐंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ओल्ड मिरू रोड, नयी 

दिल्‍ली से प्रकाशित, भारत सरकार की पंचांग-संशोधन समिति की रिपोर्ट अब जनता 
भी खरीद सकती हूँ । इसमें लगभग ३०० पृष्ठ हें और आकार बहुत बड़ा है । 
आरंभ में श्री जवाहरलाल नेहरू का संदेश है । भूमिका में सभापति डॉक्टर मेघ- 
नाथ साहा ने बताया हूँ कि पंचांग और सरकार से क्या संबंध है, फिर पंचांग की मोटी- 
मोदी बातें बता कर समिति की विविध बैठकों का विवरण है। इस समिति के 
परामझ्ों से सब सदस्य सहमत थे; केवल एक सदस्य , डाक्टर दफ्तरी, एक बात में 
नहीं सहमत हुए : उतका विचार था कि उन धामिक त्योहारों की गणना सायन' नक्षत्रों 
से करनी चाहिए, जिनका संबंध धर्मशास्त्रों के अनुसार नक्षत्रों से हैं; उनकी गणना 
निरयन' नक्षत्रों से करना अनुचित होगा परिक्षिष्ट ४ में डाक्टर दफ्तरी का लिखा 
हुआ इस मतभेद का समर्थन छपा है । परिश्िष्ट ५ में उत पंचांगों की सूची है जो 
पंचांग-संशोधन समिति की विज्ञप्ति के अनुसार सारे भारत से आये थे। परिशिष्ट 
६ में इन सब पंचांगों के कर्त्ताओं का वह उत्तर हूँ जो उन्होंने समिति की प्रइनावली पाने 
पर भेजा था। इत उत्तरों से पता चलता है कि ३६ पंचांग आधुनिक रीति से बनते 
शेष १५ प्राचीन रीति से। परिश्िष्ट ७ में उन सब व्यक्तियों के सुझावों का सारांश 
हूं जिन्होंने समिति को पत्र छिखने का कष्ट उठाया था (समिति की ओर से सुझाओं की 














+ कभी-कभी दिनांक में तौन दिन का अंतर पड़ सकता हं, क्योंकि चंद्रमा 
एक राश्षि से दूसरे में जाने में दो दिन से अधिक समय लेता हूँ । 

+ अर्थात वसंत विषुव के साथ चलने वाले। 

* अर्थात तारों के हिसाब से स्थिर । 


र्जर भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


माँग सब समाचार पत्रों में छपी थी)। इसके बाद शक १८७६ से शक १८८० तक 
(१९५४ मार्च से १९५९ मार्च तक) के लिए आधुनिक पंचांग है । इसके वाद 
त्यौहारों के छिए नियम विविव धर्मशास्त्रों या लोकाचारों के आधार पर बताये गये 
हैं। साथ में विविध प्रांतों के लिए छट्टियों की सूचियाँ भी संखस्त हे । 

यहाँ तक की सामग्री खंड क और ख॒ में है । इसके बाद खंड ग है जिसे डाक्टर 
मेघनाथ साहा और श्री निर्मलचंद्र लहिरी ने मिलकर लिखा है। इसमें विविध 
देशों में प्राचीततम समय से आधुनिक समय तक पंचांग का इतिहास दिया गया है । 

समिति के परामर्श निम्तलिखित हें: 

(१) वर्ष ३६५२४२₹२ दिन का हो । इसका परिणाम यह होगा कि 
ऋतुओों के हिसाब से महीने भविष्य में न लिसकेंगे। जिन महीतों में जैसा ऋतु आज 
रहता हूं वंसा भविष्य में भी बना रहेगा । जो गड़बड़ी पड़ चुको हैँ उप्ते ठीक करने 
की चेष्टा नहीं की गयी है । वर्षमान का बदल जाना जनता को पता: ही न चलेगा, 
क्योंकि अंतर बहुत सूक्ष्म है । 

(३) भारतीय वर्ष का आरंभ वस॑त-विषुव दिवस से (अर्थात २२ मार्च से) 
हो। सौर महीनों का उपयोग करने वाले प्रांतों में इससे विशेष: कठिताई न पड़ेगी; 
कैवल एक वर्ष कुछ असुविधा होगी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों हिंदू वर्ष चैत से 
आरंभ होता हैँ, जो आगे-पोछे हटा करता है । 

(३) ब्॒ष के दुसरे से लेकर छठे सौर महीनों में ३१ दिन रहें; शेष में ३० 
दिन; अधिवर्षों में सातवें महीने में भी ३१ दिन रहेंगे। भारतीय प्रथा में अधिवर्ष 
उसी वर्ष होगा जब यूरोपीय वर्ष में अधिवर्ष (लीप इयर) होगा। यह बंगाल आदि 
में प्रचलित प्रथा के इतना निकट हूँ कि वहाँ कोई कठिताई न पड़ेगी। 

(४) दिन का आरंभ अ्ध-रात्रि से माना जाय । 

(५) भारत सरकार का पंचांग उज्जैन के वक्षांश और ग्रिनिच से ५६ घंटा 
पृव देशांतर के लिए बना करे। 

(६) शक वर्षों का प्रयोग किया जाय । 





भारतीय ज्योतिष संबंधी संस्कृत ग्रंथ 


१- वेबांग-ज्योतिष--अ्रंथकार छगध महात्मा। 
(क) मूछ और संस्कृत टीका, सुधाकर द्विवेदी, बनारस, १९०६। 
(जल) मूल, भग्रेजी अनुवाद और संस्कृत टीका, शामझास्त्री, मंसूर, १९३६। 
३२. सूर्य-प्रिद्धांत--प्रंथकार अज्ञात । 
(क) मूल और रंगनाथ कृत संस्कृत ठीका; संपादक जीवानंद विद्यासागर, 
कलकत्ता, १८९१।॥ 
(लर) मूछ और संस्कृत टीका, कपिलेश्वर चौधरी, बनारस, १९४६। 
(ग) मूछ और संस्कृत टीका, सीताराम झा, बनारस १९४२। 
(ध) मूछ और संस्कृत टीका, सुधाकर ढ्िवेदी, द्वितीय संस्करण, कलकत्ता 
१९२५। 
(ड) मूछ और परमेदबर कृत संस्कृत टीका, संपादक डाक्टर कृपाशंकर 
शुक्ल, लखनऊ, १९५६। 
(च) अंग्रेजी अनुवाद और टीका, बापुदेव शास्त्री, कलकत्ता १८६१। 
(छ) अंग्रेजी अनुवाद और टीका, ई० बरजेस; पुनर्मुद्रित, कलकत्ता, १९३५ 
(ज) हिंदी अनुवाद और दीका, महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, इलाहाबाद, 
१९४०। 
३. आर्यभटोय--बंयकार आर्यभट प्रथम (जन्म ४७६ ई०) 
(क) मूछ और परमेश्वर कृत संस्कृत टीका, संपादक एच० करने, छाइडेन 
(हॉलेंड), १८७४ । 
(ब्) मूल और नीलकंठ झत संस्कृत ढीका, संपादक के० एस० शास्त्री, 
द्रिवेण््म १९३०-३१ 
(ग) अंग्रेजी अनुवाद, पी० सी० सेनगुप्त, कलकत्ता, १९२७। 
() बेंग्रेजी अनुवाद, डब्ल्यू० ई० क्लाके, शिकागो, १९३०। 
(७) हिंदी बनुवाद, उदय नारायन प्लिंह, इटावा, १९०६। 
3. पंच-जलिड्धांतिका--अंधकारु वराहमिहिर (लगभग ५५० ई०) । 
मूछ; संस्कृत टीका और मंग्रेजी'अनुवाद; जी० थीबो और सुधाकर द्विवेदी, 
बनारस, १८८९। 
इति० १९ 


रछड भारतीय ज्योतिष संबंधी संस्कृत ग्रंथ 


५. ग्रहचार-निबंधन--प्रंथकार हरिदत्त । 
के० वी० शर्मा द्वारा संपादित, मद्रास, १९५४। 


६: महाभास्करीय---ग्रंथकार भास्कर प्रथम (६२९ ई०) ।_ 4 
मूल और परमेश्वर कत संस्कृत टीका, संपादक बी० डी० आप्टे, पूना, १९४५। । 
७. लघुभास्करीय--प्रंयकार भास्कर प्रथम (६२९ ई०) | 


मूल और परमेह्वर कृत संस्कृत टीका, संपादक बी० डी० आप्टे, पूना, १९४६। 
<. ब्रह्मस्फुट-सिद्धांत--अंधकार ब्रह्मगुप्त (६२८ ई०) । 
मूल और स्वयं ग्रंथकार कृत संस्कृत टीका, संपादक सुधाकर द्विवेदी, बनारस, 
१९०२। 
९. खंडलाद्यक---अंथकार ब्रह्मगुप्त (६६५ ई०) । 
(क) मूल और.पृथूदक कृत संस्कृत टीका, संपादक पी० सी० सेनगुप्त, कलकत्ता, 
१९४१॥! 
! (लव) मूल और आमराज कृत संस्कृत टीका, संपादक बबुआ मिश्र, कलकत्ता, 
१९२५ 
(ग) मेग्रेजी अनुवाद, पी० सी० सेनगुप्त, कलकत्ता, १९३४। 
१०. श्षिष्यधोवृद्धिद--अ्ंथकार छल्ल । 
सुधाकर द्विवेदी द्वारा संपादित, बनारस, १८८६। 
११. लघुमानस--प्रंवकार मंजुल (९३२ ६०) ॥ 
(क) मूल और परमेश्वर कृत संस्कृत टीका, संपादक बी० डी० आप्ठे, 
१९४४ ॥) 
[(व) अग्रेजी अनुवाद, एन० के० मजूमदार, कलकत्ता, १९५१। 
१२. महासिद्धांत--अंथकार आयेभट ट्वितीय (छगभग ९५७० ई० ) +#: 
मूछ और स्वयं ग्रंथकार कृत संस्कृत टीका, संपादक सुधाकर ड्विवेदी, बनारस, 
१६१० ॥ 
राजमृगांक--प्रंथकार किवदंती के अनुसार राजा भोज (१०४२६० ) । 
संपादक के० माधव कृष्ण शर्मा, आद्यार, १९४०। 
१४. सिद्धांत-शेखर--पंबकार श्रीपति (लगभग १०३९ ई०) । 
संपादक बबुआ मिश्र संस्कृत टीका सहित, अंशत: मक्कि भट्ट कृत और अंशतः 
संपादक कृत, कलकत्ता, १९३२, १९४७। 
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। करण-प्रकाश--्रंथकार ब्रह्मदेव (१०९२ ई०) । 


मूल और संस्कृत टीका, सुधाकर ढिवेदी, बनारस, १८९९।॥ 


/: भास्वती-ग्रंथकार शतानंद (१०९९ ई०) । 


मूल और स्वयं ग्रंथकार कृत संस्कृत तथा हिंदी टीकाएँ, संपादक एम० पी० 
पांडे, बनारस, १९१७। 


सिद्धांत-शिरोमणि---प्रंवकार भास्कर द्वितीय (१९५० ई० )।॥ 

(क) बा देव शास्त्री द्वारा संपादित और गणपति देव शास्त्री हारा संशो- 
घित, बनारस, १९२९। 

(लव) भाग १, मूल और गणेश दैवज्ञ कृत टीका, संपादक बी० ढी० आप्टे, 
पूना, १९४३। 

(ग) भाग २, अंग्रेजी अनुवाद, एछ० विल्किनसन, कलकत्ता, १८६१। 

(घ) हिंदी अनुवाद, गिरिजा प्रसाद हिवेदी, छ्ननऊ, भाग १ ( १९२६), 
भाग २ (१९११)। 


+ करण हुतृहल--अंथकार भास्कर द्वितीय (११५० ई०) । 


पूछ और सुमति हर्ष कृत टीका, संपादक माधव शास्त्री, बंबई, १९० १। 


' यंत्रराज--अंबकार महेंद्र मूरी । 


भूछ और मलयेन्दु सूरी कृत टीका, संपादक कृष्णशंकर केदाव वर्मा रैबक, बंबई, 
१९३६। 
गोखदोपिका--अंथकार परमेस्वर (१४३० ई०) । 
संपादक टी० गणपति शास्त्री, ट्रिवैष्डम, १९१६। 

-अंथकार अच्युत । 
गूछ और संस्कृत टीका, के० वी० दार्मा, आद्यार, १९५५। 
सिद्धांत-वर्षण--प्रंथकार नीलकंठ (लगभग १५०० ई०) । 
मूछ तथा अेग्रेजी अनुवाद, के० वी० दार्मा, आद्यार, १९५५। 
प्रहछाधव--प्रंथकार गणेश देवज्ञ (१९४५ ई०) । 
भूछ और मल्लारि कृत, विश्वनाथ कृत तथ। अपनी टीकाएँ; सुधाकर दिवेदी, 
बंबई, १९२५। 
सिद्धांत-सा्वभीम--ग्रंथकार मुनीद्वर । 


संपादक, मुरछीधर ठाकुर, बनारस, १६३२, १९३५ ।. 
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श्५- 


छह नककीलह 


भारतीय ज्योतिष संबंधी संस्कृत ग्रंथ 


सिद्धांत-तत्व-विवेक---अंथकार कमछाकर । न्‍ 
(क) संपादक सुधाकर द्विवेदी, बनारस, १८८५। 
(ख) मूछ और संस्कृत टीका, भाग १, लखनऊ, १९२८; भाग २, भागलपुर, 

१९३५; भाग ३ बनारस, १९४११ 


अन्य ग्रंथ 

गणक-तरंगिनी--सुधाकर ढिवेदी; बनारस, १८९२। 
बृहत्संहिता---वराहमिहिर कृत--मूछ और अद्वोत्पल कृत संस्कृत टीका 

सहित, सुधाकर द्विवेदी, बनारस, १८९५, १८९७। 
सिद्धांत-वर्षण--चंद्रशेलर सिंह कृत--योगेशचंद्र राय । 
भारतीय ज्योतिषज्ञास्त्र (मराठी में)--शंकर बालक्षष्ण दीक्षित, पूना, १९३१। 
एनशेण्ट इंडियन मेथिमेटिक्स ऐंड वेध--एक० वी० गुर्जर, पूता, १९४७। 
हिंडू ऐस्ट्रॉतोमी--जी ० आर० के । 
ऐस्ट्रोनॉँमिकल ऑबज़रवेटरोज़ ऑफ जवसिह--जी० आर० के । 
दि जयपुर ऑबज्रबेटरी ऐंड इट्स बिल्डरू--आर० ई० गैरट। 
गाइड दु दि ऑबज़रवेटरीज़ ऑफ जयसिह--जी० आर० के (१९२०) । 





». अस्ट्रोनोमी, अस्ट्रोलोजी इंड मधिमटीक (जरमन में)--जी० थीबों ।* 


संपूर्ण सूचो डाक्टर कृपाशंकर शुक्ल को योसिस से संकलित । 
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